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स्वहस्तससक्ततूलिकातुल्यम्‌ । 
अमथप्रदानसार 
गुरुप्रसादयत्‌ स्वय भ्यकलिखत्‌ ॥ 


प्र पिभरकरणप्र+खः दशमोऽपिकरः ॥ 


20107ण ४ 
इति ऋवितारकिकचूडामणिना सर्वतन्तरष्वतन्त्रेण॒ श्रीमद्ररदाचार्यापरनार््न 
वेदानताचार्येण विरचितः अमयप्रदानसारः समाप्तः ॥ 


(-0. 21&18| २€९७6816| | 10181\/, 1\/॥\/5018. 1411260 0 ऽ॥1 11111855} २९७68।0॥1 ^तववछला१५/ 


4 


^+ 27 वि 01 1 १९ 
1 2 


ऽ]. पष. 39.20 11818118 01011811 115. च. ?. 530/6 
91105060) करन्ना 
एद्छाा : 
आपादचूडमनुमूय हरिं शयानं 
मध्ये क्वेरदुहित॒मुदितान्तरात्मा । 
अद्रष्रूतां नयनोर्विप्रान्तरणां 
यो निश्चिकाय मनवे मसुनिवाहतं त्म्‌ ॥ 
-2/(009 8 (¶्न्ल -- 
210 : 
नका! -00 षणव क 6०10०७०) 
094 दछष्ण [वड ( 6170167 
ताण्ठान्ण 0.5 5 णऊ कष्ण .क2्छण कओ 


10000700 ग > 5728७ ।* 
(,010{10॥+ : 


कः ~~ 7 5 
9]. 7०. 39821 41112 18171401[1त1 13. 140. 2 1411/6 
2110696) @197 76 


एद्णाणट्‌ ; 
श्रीरोकसारज्गमहा मुनीन + 
वन्दे सदा गायक्रसार्वमौमम्‌ ॥ 


आपादचूड . . . . . सुनिवाहनं तम्‌ ॥ 


71 @%6)110 सच्छा. 1175 ~ 879 1 17646810. 
-311000629.8 (शष्ठ 29100 707कननन्णदछन =" 19.5.51 
6491066 ~[- 


&100 (17.510 61.51 = नज्न॒ कच्ण्ण न्नी काशा कीत्य (ॐ, 


((-0. 1161118 २€85681011 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\/ ऽ॥1 /८111118/551111 २९७5681८ ^\680611४/ 


९ 88८711४९ €^7^.1.006 ८8 0 34.87 रा 144 च 5( रा? 


216 : 
काणा! 69 6010४ व्ण छग = ७1 6)10962)५ 
0616 @ैण्णा५ [छण ( - 6170॥८८ 
लाश्ान्म 0055. ्ग ऊ कण्ण (~ कषण कना 


(059)517 केण ऊ ॐ @ॐ©6 ॥ 


(01011101 : 


+ © 


9], 140. 39835 ^112121801[0व19 व त[19त 15. 0, 2 7503/12 
2110606) @197 767 61117 1117610 
86011111 ६ 
प. केसरी । 
वेदान्ताचायेवर्यो + सदा हृदि ॥ 


रामानुजदग्रापात्रे ज्ञानवेराग्यभूषणम्‌ । 
रो मद्रकध्नाथाये वैशन्तदेरिकम्‌ ॥ 


व्याचिख्यासनि भक्तया विरक्ततोप्याय वेङ्टेरकविः; । 
सुदवितमुकु-दविरोकनमुनिंवाहनघुकविसूतिम्‌ । 


206 ; 


=211090@9 8 कष्ठ = (/0@60ाष्या । 159 (111 -। 1 6०५1211 16४ 


110 91720101 02610050 52707 -- 
क[चमधिक्ृताधिकारिवं दुह्वं दुखबोधारथ्वं | 
संशयादिजनकल्व विरहक्टेशबर्त्वं दतप्रेषण-- 


01010 - 


((-0. 2016118 ₹२€8568161 [10181\/, ॥/\/5018. 01411260 0\ 31 /(111118/5511/11 २6568।८॥1 6806111४ 


91, †प0› 39830 


एध्छा711082 


{16 : 


(0100100 ; 


6]. 20, 39831 


एधा 4 


^एएएोपणा 1 | | १५ 
1 

11180110] 1/5. वि०., ?. 5425/2६ 

21005190 


70४85650 5 = का 14.68 = -शचगणडानग्रका25 (87, 
-9120 (19165550 ऊक 1- 0.0 9610557 6574. (@@2 857 ° 
-21810४ 2 05315620 @7(- 1.6 1105165 कना 7 $. 
८ 8क7 


-9156४ 5961505० ऊ क1 4009 । 10505017 ॐ 
(ॐ, -9 8०४ (® @ 617 6एीरजा उका. & © 
ॐ57* 


इति कविताकिंकरिंहसख सथैतन्तस्वतनत्रस्य शरीद्वकटनाथस्य, 


वेदान्ताचार्यस्य तिषु शमृतनिनदुः.सम्पूणां ॥ 


18 
7 द0एत्रणण्1 1\/3. ०. ए. 54231 


गु" 51996106 


305 -=9९एम 6175015.5158 60610710 -- 


-आनणीक्राक्काि जाशेणडपा 8585595 69रनन१5 ॐ] 


, -अ्ान्5छपन्णीनना- = @॥1010. = ०७५17७९0 कजा -91/517 9४.) 


समजा, (17610 58प्र6वा = 71015 5116 0094007, (910 
550काि ॥110 (क्ब 55 = 964/-7* 


((-0. 1161118 २€85681611 [10181\/, ॥\1\/5018. 21411260 0\ 91 /८11118/5511011 २6७5681८ 680611४ 


चे 


९&  णएऽ्<ाराणा४8६ ©^7^1.00७8 0 84 ऽष्ारात' १06 प्एऽ८ाराएणऽ 


९70 : 
1175050 06477 1 1561560600 1555 5600 | -9<77४। 
0@09(9ग ©८। ।15 न्म 9/6 कन (@6) (@क 0 कीरा 6177 + 
700 050 10ाक्ा 00) = 551क70 1810 == 11710 (1०77 550004्ा. 1 
@@5%006"7 ऊना-- 
("01971100 : 
| 1 
श. 1१०; 39838 ^ ण 108. ०, ९. 1449/2 
जाक 


88010 ५४78 १ 


` रामानुजदयापात्नं ज्ञानवैराम्मभूषणम्‌ । 
श्ीमद्व्कटनाथायं वन्दे वेदान्त देरिकम्‌ ।। 


दभ्रान्न@ 01908 =+ ककन ॥ 
देवाधिनाथकमसप्रतनेशपूर्वाम्‌ , . .. प्रपये ॥ 


प्रपदनमये नि्यामेदे प्रतिष्ठितचेतसः 
प्रतिपदमिह पंदमदेव्ये दिशन्तु दयाधनाः । 
प्रपदनमये शटरिवृद्युकव्यायप्राचेतसादिनिबन्धन 
भ्रम॑परिणतश्द्धाश्ुदधा्चया मम देशिकाः ॥ 
81210 ।0बान्नीपी $ कगापरा (० ® 57 6४ 
र 4 
0101570 10८04 @@ 6९ 5875800, 71 0.@6ग 16 
न 4. (णाणव निनणान्यन्मी 0 -01र1(91007100.1101 (6171 
# ध पः 


(-0. 2016118 2२685681 [1018॥\/, ॥4\/5018. 01411260 0\ 91 /(111118/5511/111 २6568।८|1 6806111४ 


^7एषणिपिर 1 १७ 


210 : 
न। 10 6णा (0ए्व्व्छा@। व्ठाव्ली०४ = 6781(6(97100 1101 1621717 
671" @न्वा @@ 1 -01505.02 5107690 55616. 
51110551 ® + 1170456 
(01010101) : 
इति श्रीकवितार्किकरसिहस्य + वेदान्त चयस्य 
कृतिषु अमृतरन्ञिनी संपूण ॥ 
22 
91. 1०. 39841 11125872] 1/8. 0. 2. 5425/3 
आ 7(@ नए 710 


ए€्शाति17ए 


कवितार्किकसिंहाय + वेदान्तगुरवे नमः॥ 
(1101 ।6्ान्ण 5 -9/00191्छ 4 व्या (20 1107:मभ (15.51 
69.510, -9{न7 18 00101 17 570 110; 6061601 110; 2. 11110, (16४10. 
2/5 10, -2/90710; 6101612007 010, 85510, @ॐ6४10. (@क6थकना 
५ -900 61155570 11551 ०0500. @ 5० -91905701076181 = 


5101 17551 6 = (३! 17045655 ॥ 


2 1 ॥ ॥6ा6वा 56००७८१ 6४ (07 6010966 6007 (1556४ 2 -117.आाघ्म 

610 55010 = =9{@1॥न्नन्मा 5००0१०४ 1158० =>1@111017 

11556 6158 = । (वावी, = 1110147 @211 161 = ०२८7।क7 0171 

ॐ७ए5@ 87557 0614्ता ो॥ 77 निनाव्वमज्ली @@ॐॐ 11001150. 

01017001 . ; | 

इति श्री कवितार्किकर्सिहस्य + कृतिषु 
अमृतसारं . संपूणेम्‌ ॥ 


((-0. 21118 २९8७568।५॥ [10181\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<51111। २6568162 ^0वना7\/ 


ं 


१९८ 8६86२19९ €^171^.1.06 ६ 0 94 पश्र 1४44 ऽत राएऽ 


2\ 


ऽ]. 1०. 39842 


ए6हा7प्र7ट : 


210: 


(01070100: 


९1. 1५0. 39845 


ए8211111108 : 


इत्यम्तास्वादिनी संपूणां ॥ 


ध्य 
1111125 ५1111 113. 70. 2. 1494/3 


आअ(कका गणना किरण 


000071कदा @४।न्ा॒ @ 6047 ष्ठान्णीष् छण ॥ ष्णा = 0107 {004 (छा 010 
31600ब्ठा (गी्ैणकनिना त्मा (8)6ग 0060161605 कन्ठ गतम 0010900 110 
76४19 ऊना न्ला ((0गन्म715(08 41/05क°्ण 4 । 661 


76010 (|50/ 712 ऊजीकी 5719 7106910 6/8 @न्ा &प्र* 


छ (16 6000020 1 1८ 16ठा 6] 10/006}(00्ा 040 9) 
कथ ऽठण शण ©४। कशा 09055 
0 न न न्‌ 
7710 (©) 1760 1710600ा10 ष्ठा 00110 & 5112 
| | 71058०2 (1117 (@श6ए् ष्ठा 0 1 6170816, 


 @७४० छा छण (010 ॥17@&10 + =9८ 7111156. 


० 
47011501} 1/5. 1९०. ?. 7281/7 


2115-6 


्ररले + ॥ -लोकाचार्याय ~+ ॥ 
(170104८ 605 5.05 + ना न्वी7111 1607 6190114, 


(70121 190 067 ४7861560 25 ०9148 5910 11010 


~ @००१"०॥065@00.` -9/8> 31/75 ०41 509क0जाज्ा0 = (वणा 
0 70079 5105७910 4001618. (6070001 106010ा ॐ 001 109 01 ~ 


((-0. 16118 २९56816 1 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २656816 ^\6806111#/ 


मान क्‌ क क = 


2110; 


(0100110 : 


&€1. 1९0. 39848 


86९11118 


|) 716 : 


(01070 


^+ 1 १९ 


। 


©) । @&न्ण +" 10715670 नणन्ण 


1 ॥0ाव्व्णीन अ {0011 11*@८ 710 = क८ 75न7.8 = न भानान्ला कन्या 
115.@(न्ग॒ = @@न् 04.801 = =2/005 कणा रए्रा 057 = 8106 


णी 6017 6।४।७०1०५। >< : कच्छा @ 


॥ 17615570 10780 ॥। 


>€ 


22110 


2 ॐ 
#11118{080681871 ` 18. 10. ए. 71316 


[75 51165510 


लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे । 


संमारमोगिसंदष्टजीवजीवातवे नमः ॥ 


लोकगुरुं गुरुमिस्सह पूर्व 
कूरकुरोत्तमदासकुदारम्‌ । 

भ्रीनगपत्यमिरामवरेद 
घीप्रश्मानगुरं च भजेऽहम्‌ ॥ 


<9621017.5 81050 10 (@/ 1100. © @ 5169८ 76710 5 
6175 .85(810914ा नऊ56910 2158197 र: 10710 
0.50 10णीक्ना 7010 का २६ ४ 9119105 


6090000 11075551 6467 ॥ 


¶जाना त्णाकान्7017 50761040.59 न्प्रऽव्य 2, 


8८17 87 ०/9. ना स्र ८, 


(-0. 0116118 २6९85680 110181\/, \/॥\/5016. [1011260 0\/ 911 #/(11/11481<510)। ९6७5680 ^680617/ 


२० 088८7१८ 6^71^1.001068 0 8425६ रा7' 244 705 एा?79 
छ 
५ 


915 10. 39850 


86810111 ; 


{716 : 


01०97100 : 


७]. वि. 39856 


8601118 : 


ॐ 4 


11118102. 6818411 13. ०, 2. 8615 


-291755116)5 510 


0000निणा 00८० उनछष्ण 215@ 5564 (एन्य 10 14027. 
2 22 64581861 11.91 -3/75. (155 ७7८ ८0 । 7 50161 (110. 
-9आ7.55 1175० (व्ल ।0 ७।द। ०४०१ ००४७।९१॥ 1106061 
011 (1040755 906)10"1 = 2-{ 1701 0914711 60(ग7 ॐ} 9060107 (1 


(एका [नाला 14. = -9101655* 


` 60610115 @क्75 80 110 99610 कर्णन्ण 5 81 0००51 [2 
9 53.55 6090८158. निनना 61000 = 2 1 का = 6490015 8160 
50556०50 110 2 5575 (17 301 15.80 10 = =-9/@खान75 8150र 
110 86128010. @111 14. , (79291 7 (्ण71क50श1 6८ - ००". 
617.5865@॥06¶्ा= ०610 @@5(©@( 11471 4.107103910 -915८1/5.87 
14105 64640 11075551 6016ठा, 

6णाॐ (@86 "0: ॥ 2४17 (7 91190.56ा स(्ठा।0 ॥ 


25 
4.11120068181 18* १0: ¢, 672 


2119 5115) 510 


श्रीमानखिल्शोकानां नायकः करुणाकर; । 
करोतु मङ्गल पुसां कमरानायको हरि; ॥ 


अथा्थपन्चकं निखप्यते । ते च जीवेदवरोपायफरविरोषिनौ र्था; ॥ 


0-0. 11€118| २९85९816 [10181/, 1\/\/5018. 1411260 0\/ 911 1/410(418155110111 २९७५९९10 ^\6806111/ 


^.7एटाप 072 1 २१ 


# च. 


८10 : 
मावदनुनेतनिधाम्यकषम्बन्धं शरीरशरीरमावसम्बन्ध मोकतृभोग्य 
मावसम्बन्धं च अनुसन्धाय तस्य च सवेज्ञता स्वात्मरक्षयरक्षफमावसम्बन्ध 
ञतृज्ञेयसम्बन्धं अवजनितप्रीतिकारितकैड्थश्चयं समाप्नोति ॥ 
01070101 : 


© 
इति श्रीमत्परमदेसपरितराजकाचाये श्रीमत्नारयणयतीश्चरोकाथपच्चक 
ग्रन्थ; समाप्तः ॥ 


>© 

` &€1. 140. 39851 ^1111470206816द71 1\/8. 140. © 433/36 
97551165 @10 

23611 1111182 

रश्मीसोऽखिकरोकेशः इपाच्धिवकराहयः । 

तनोतु मगर पुंसां श्रीनिवासः परात्परः ॥ 
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(-0. 2016118 ₹२€85681८1 [1018॥\/, 14\/5018. 01411260 0\/ ऽ॥1 /1(111118/5511111 २6568।८॥1 6806111४ 


॥ 





^+272 115 २३ 


यसौ नन्वाम्नागराश्चखगुखविचित्रो क्तिषटित 
प्रवन्धन्यासङ्खद्रदिमक्ृत संस्कारपटिमा ॥ 


गाधा इमा- - व्यास्याम्यथापि । 

नष्ठा@ढो0 {47047597 571 9. @(@5@( 1८11 । 5701 
106४1 1 811 /1 णेष्ठा अस्थूरुणनण्वहृस्वमदीषेम्‌ = 

200: 

6961357 59058 = @6187.5 67 39185 5@ न्न्य 
110. (अन्णी6८।०् ए =6०>०।कब्न = ०४०४ ७615 (ए &॥ 175८1 भगणा {जा 
7.5.511755 (17 81 17.5571501 717 75 >६ (85८1 
2100 5. कजा 7090 5(@9 104 @@। = 9 न्भनाना (8. 

इत्थ वहु मरणो गुरुकृपय। वीरराघवो दासः । 

विदतरमथेप्चकगधा व्यवरिष्ट तत्वविभ्ीद्यं ॥ 


(0107170) : ्‌ | 
इति श्रीभसादुकासेवकररामानुजसंयमिक्षावमो मचरणरविन्द्नखमणि- 
जयौ स्न चकोरमानसस्य वकुल मरणवीरराधवाचार्ेस्य इतिषु जथपद्कगाधा 


व्याख्यानं सम्पूणेम्‌ ॥ 
> 


९1. 10 39861 ^ ९2151112172/2111 ‰\/18. 1१4०, ए. 5622/6 


गनाक्रिक्राक्ता 10 


ए € : । 

अनादिमायया सुप्तः ` नन९"1460 -9{@2.20169.501 
1170869 = >< 55780 = -92५। आ (रान्य 64018 
7 क्ण ८0709 -915.57 0860 -9.00071570 1010 00८1 9557809 
प्रा ०5361910 -91587 660 567 5017560 80171र दा ५०१८ 178.5-- 


((-0. 1161118 २€85681011 [10181\/, ॥\/1\/5018. 14111260 0\ ऽ॥1 /८111118/5511011 २९७5681८ 680611४ 


९८ 1880ा7171*8 ©^7^.1.006 ए 08 88६ रा7 4479 
९, 


४ 591७०151 1०21500 12611 870 15का 615] = कण्ठा 6 
1076141 <€ 7 (2161017 9६ ॥१ 6०८ । 55 
वा ॥॥ [छठा @10ा। "6120009 | (40576409 (कछ 107 )1(८0८१ 6) (ष्ठा(्ण 
0106 00 (19. ©७५। -- 

01070 : 


349 
81. 1.0. 39862 + 5 (5101८192 1\/18° 0. 2. 4594 
आन 5:68 न्छा& 9111715 16710 
एध्छा7ाा0ट : 
चकार भट्रोपपदाथसूक्ति 
दरोकाष्टकव्याछतिमायसेव्याम्‌ 1 
यस्तं फणीन्द्र।यकुखावतंसं 
श्री श्रीनिवासायेमहं प्रप ॥ 


(0121 1201701 = (4 ०9 छच्छ।- = 96@@न्ण @@)५1 = -9/617 


५ ९ 2000014 00110 4501 ०"660र@ग्‌5(@ 07 
61 @/05(@20। + + -2/2120162८ 16217510 


॥ 15790101 5701190 01575810 01571081 60610551 1110500! -- 


अकारार्थो विष्णुरित्यादि ॥ 


270 ; 
[न 05710 107०६ नण्ली0) 1155.51557.5.51060 605 
6५07 -- न सोकं ॑माक्ृथाः > @ 55001 
(0ाघ्णः @न75/086.5555 माक्रूथा; नन्ल 0 ०1855051. 5 
5786४ = 61009 लन्0) -- 
(0100100 ; 


(-0. 2016118 ₹२€85681८॥ [1018॥\/, 1/\/5018. 01411260 0\/ 91 /(111118/5511/111 २6568।८|1 6806111४ 


4770 1 २५ 


ॐ 
81. ५०. 39863 ८4 51281011 21412 18. 0, 4. 330 


91971 5-6न्णाढ 60117 6710 
8९111118 ४ 
रोषायवशाबुधिपणीचन््- 
गो विन्दराजर्यदयेकपात्म्‌ । 
वेदान्तारामानुजर्ब्धवोधं 
श्री धीनिवासायमहं प्रप ॥ ` 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । यो ब्रह्म विदधाति पूं ॥ - 
नन्ठा0)॥ ए7ष्ठा(0कग = 8 &श्न 001906}क6णश्णा।0 = ८1621 - 
0014.) (0.56 (121 5 5701. 
210: 
5.0600ाङ्भ्ण (का 5095010 = 5.06810755क न0515601 15 
०5010 50155 1106० 25155 8200 एा 110 53117855 
00.91 = =10 =@6णा ००11067 0 95७५५।्‌/ 7510550७ 507. 
चकारभद्धोपपदायसूक्ति- 
शछरोकाष्टकव्याकृतिमायेसेव्याम्‌ । 
< यस्त फणीन्दपरिकुरवतसं 
श्री श्रीनिवासायेमहं प्रप ॥ 


(01010101 : 


ॐ 
51. 10. 39865 ^ 5{8048525111९80810 1\/3, 1०. ?. 889/1 
अन्। 7 करणिका क्रा 
26211111 : 
करा विचारङ्गमूमिगुरम 


५ गुणगणमणिसिन्धुमौ क्तिंको वास्स्यवेश्यः । 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, 1\/1\/5018. 01411260 0\ 91 /(111118/5511/11। २९७5681८ 6806111४ 


२६ 28८९1142 ^^. 06 ६ 07 545 सा 1414059 


सुरपतिगुरुपूनुः श्रीनिवासार्यपाद- 
प्रवणविमलचित्तो रम्यजामातृनामा ।। 
त्कैष्वेके विदग्धा--सौम्थजामातृपसूरिः ॥ 


2176; 
1 10100621 ५17 = ॥15701750110 = 6008111011555०51- 
क्धाकना, 65501768 भणी 617 81570561 = (17150010 = 617. 
116)11 -- 
(0101101: 
<3<ॐ 
8]. 1०. 39866 & 68192 810119 ४871 1/5. 1९0. 2. 7168/ 3 
| 9) क ॥1606)11160110 
8९71118 
कटौ ख सविष्यन्ति नारायणपरायणाः । 
कचित्कचिन्महामागाः द्रमिडेषु च भूरिशः ॥ 
ताप्रप्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्िनी ॥ 
एत : 
104 ॐ5@7 0४ 71019 ॥ 
-2/9761/7.570 ॥ 
0111001 51019 ॥ 
61001 1107007 ॥ 
(2617 (09 17.55.806 -25709.5.5 00९ 74607 ॥ 
(-0107०ा 


(-0. 2016118 ₹२€856810| [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 91 /(111118/5511111 २6568।८|1 6806111४ 


1 
9 जाको जा = २5 `=. का का जक = तकः = 


तोः = =) वि र १ क कका ॐ को = 


9]. 40. 39868 


एच्छााणटः 


{16 ; 


(-01001101; 


9॥, 1०. 39810 


86110118 : 


^+ णपि > 1 २७ 


<= < 
& 62811024 77 ‰/{5. ५०. 2. 7281/5 


3 का 7 11270610 


आचा्यस्वान्तवक्तारममिगमवरामिधम्‌ । 

भ्रीकृष्णतनयं वन्द जगद्वरवरानुजम्‌ ॥ 

का (व्व्णीर(गेन्य नण @०।ॐ७।्०ग = 969 (0त्गीन् 2 व्व 
0614 @@110 ऊ८ । 6409565 00 11977154 भ 515) 6106975 
7 0057 615 609 56 =ककुव्छा @ ०४०० ॐ10 5014510 ०089155 
(०5ॐ(& (060017४1 60.05 @जाॐ5(9०9 नवीना ननाह 
ष्मा (1 10ान्वा = कक्टलदा 2070८0८4 = आना 0501 
57 ॥ 1 ॥ 


-9169.5017 (2617555 (न्न (7.5.80 (15 (15615140 
गणा छान्ल 3107554 601 10)104्ा७कक 10017610 5१0 01110 09/40 


1711002 5571750 110. 


513) 


& 0व7$#8111042५94 1119 113. ०. ए. 2993/2 


2 7 ॥10(05116)11175 0176710 


अचायं खान्तवक्तारमभिरामवरामिधम्‌ । 
श्रङकृष्णतनयं वन्दे जगद्धसरूवरानुजम्‌ ॥ 


्ं 


((-0. 16118 २€85681011 [10181\/, ॥\1\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /८11118/551111 २९७5681८ 6806111४ 


| 


५२८ 1६ 4८राए11\ ए ` ^7^.1.0108 0 ऽ 445 < सा ^1.14८1₹178 


{210 : 


(0101100 : 


8]. 1५0. 39871 


28681171178 : 


(07011180 170 | 1107 91006171600 176 नगण @०।ऊ6एष्ल 9/0 
3०017. 0.0.5100 11 0न्ल॒ (८ (601(@श््छा। -5 80 + + 
1950 10एसीकजा। 869 = =9|0ग 640 8 1 10670110 न्त्य (एनाीण्ण @०५। 
0 -॥ + न 0.50 90090750 06664 ॐ 
(प्रजाना 56175507 (17 8) >€ -2©1 70 10006750 
111 1/0.5100क56ग 9905050 1510077 , 


91058 1117 5105800४ = ५ > > 
62 ‰५1७5 न& 6210670 6100 09615558) 1157 ७2110 न्म 
@90.415कध्ा 0112 @610 5(@1 19/55 1171155) + ५ 
कजा ९7 5794656 >€ का /09 ==> न्म /81617.5.5क 


छपा {475.811 0.5 (15615117 कणा 5910 =9|8104 11016 >९ 
10617 710८010 @ 560५०017 .क। 71 = -9{61(7021 01 >< > 
61८10935 85590609 (रकनप >९ 7 00.1:17 7 ८4 (71 1117 
00 06 ("0 + 359 >€ ००५।््‌/ 52४० 
61 19.79 
<ॐ3@ 
2 (द्ा$21104 ४२४५३1९1 13, 140, ^. 337 


9 छा 01000056 प्राकंपकान्ण 0 


(00121 190 0न्ला  न्णा6कनष्णा -9215600 कनी कन्न 
(70106100 = नन्दी (14801 = श्ष्ला = कढिना र एका ५१. 
-95.55085040 704 ॐ @ 6 (217@ॐ (2107 5९ ॐ 00 11071 
5 '1555960939/175/-55 = =->0नकन्णण्णण ८962107 115556४ ष्ण ॐ 


(छंज्छ। 0 = 90647116 न0101108810 ७0516175 - 


((-0. 2016118 ₹२€85681८11 [1018॥\/, 14\/5018. 01011260 0\/ 91 /(111118/5511111 २6568।८|1 6806111४ 


210 : 


(,0101{0101 : 


81, 10. 39872 


060111111118 


2110 : 


(०1071071 


^एषप्ा 7 - ०32 २९ 
4 


रम्यजामातरं वन्दे रमणीथगुणोदयम्‌ | 
रारिपक्तिददयप्रदायकमहर्निश्चम्‌ ॥ 


` वकुख। मिरामञ्चोभाविरवितसन्मागवर्तिविशरान्तिः । 


जंगतीह देवराजो -जयति श्रीशानुकि्रः सूरिः ॥ 


आचायेहदयाव्याख्याने समाप्तम्‌ ॥ 


ॐ 


& 67981110492112.वएप 118 0. ए 7281/3 


शना 10 911:8 1.99 


सा (०्णीकन्ा । = =-9भा 0501 @ाणष्ठं ॥ 7 ॥ 
60615 1100910 ॥ = ००९00010 (11/55 ॥ 2 ॥ 
०501010 ॥ => ववण ८ 7 ङनीन्ण 60 ॥ 8 ॥ 
5.17 69.50भात्म ॥ 5057210 690१ ॥ 4 ॥ _ | 
(1067 ०120094. ॥ 2 5115. ९5145800 ॥ 5 ॥ 


-9(4607407 | (1061 >€ ॐ ॥ 14 ॥ 
(0८१6४ 62 ॥ -95310670८16 ॥ 15 ॥ 

= ५ = ॥ 996 57८10 ॥ 16 ॥ 
5701768 । =‰810($6भनव्ण।कना ॥ 17 ॥ 

00 5152097 ॥ 31 175017.8 60000 ॥ 16 ॥ 


((-0. 2116118 २€85681८11 [10181\/, ॥\1\/5018. 01411260 0\ 91 /(111118/5511/11 २९७5681८ 6806111४ 


६, 


एच्छाणा7 : 


706: 


(+0गणी०)ः 


51. प९०. 39874 


28881711 : 


९२ 9 0886८१८ ©^7^1.00७8 0 8749६ रा 114 वऽ ष्या > 


< 


2 (त्रा ४200294६ पाल्छदाा ४48. ६८, २. 17281/2 


3 मा 016) 0501017 68100110 


दा(स्तप्रदानम्‌ । संसारमोक्षप्रा्िः । संसारतन्निसरणेतुः । तिरु- 


मन्तप्काङम्‌ । शास्टताःप्येविषयादिभेदः । तिस्वायूमोरि प्रति प्रबन- 
धचतुष्टयवेदत्वसाधनम्‌ । 


तिख्वायूमोरिप्रबन्धस्य चरमप्रमेयत्वम्‌ । 
ए] >८ > वतजन्मनिषूपणप्र्यवायः । 
सामान्येन महाभागवर््वेभववर्णनम्‌ ॥ 


ॐ €> 


2021 0221.4125927 148. 1१०. ए..7281/4 


ॐ 577 11600507 8060५110 


श्रीरोठे ण (५ 
श्च + प्रणतोऽसि नित्यम्‌ ॥ 


रोकाचार्याय + सूनवे । 
संसारभोगि न नम्‌; ॥ 


61107 ।0०्छा८ 0000 = सानन 108 की 605 9/7 

5१ ए८0व्ा। ४/0 = @िजव्ठा स्क 
॥170,5105 4 5.5.300 7017 
श्र (00्णा। -0ग.ॐ ष्ठा 0 ४ 1 0 610 वव्गी 7००05506 
61 17104्ा। ४ (@(7 0944 <9//0(0/00 1060861 ८८१ (65912८6. 


ऋः रि 9 


((-0. 1161118 २९856816 1 10181\/, 1\/॥\/5018. 14111260 0\ 9॥1 ॥/1111८11815511711 [२656011 ^\0806111४/ 


^+एणिप्िणि् 1 । ३१ 
9 
।॥ 


070 1:1 15000 17 077686015610 @15(@ 00148 59010012 

5०910709052/0. -9/9 8८75601 8000 @0ज जा -- 

©16 ; | न 
-9102121021 ॥। =1718@क70४ श्र का 81151075 1 5510 


( 1190 19120121 ५। 01101.04्ग 88 01.571 17606 0 3001110. 


सुन्द्रजामातृस॒नेः प्रप चरणाम्बुजम्‌ । 
संपाराभवम्रम्मगनजन्तुसन्तारपोतकम्‌ ॥ 


अ्मद्र अ. 
(01010101 : 
< 
91. 1403 39875 64171180] 8 112] 15. ५०. ?.7151/10 
> 5106510 6)11 6710 


एध््7111118 ; 
» (70८ 1:1 1901701 (@(@ का 1०5558४ = ननिण्ना 2007575 
0)004ग। 1087 1171-0 (०10 69/51 = 01750119 
००७७७०४ &०।@>1। ०४9 050४ == 70 1@ 0 19576158 
@ए5%@)८0०ग ॐ == कणर ा@6४ = @न्छ @104्ा(@0 = 107.5709068 


1155696 70.51 - 


2110; 
< (ग 05107502 01 1007(का7.5.867 <-> 10151578 111 ® 
10; नन्ठा' 11 17.581 न्वा! 1@। 2 56110ब्ा। 11 (।6४नणा(व्ण 6( - 
(1575 000. 
0100101 : | 


((-0. 21118 २९8568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<51111| २७56816 ^\6806111\/ 





३२२ 08९6८ ्या?11५९ ©^7^.1.06ए023 07? 84.७६ सा १114086 शएाऽ 


81. 10. 39816 


एश्छा7पा7९ ५ 


12110 : 


01000 : 


91. 140. 39819 


3€0101112 : 


41 
21125921 008) 1/3. 1१०. ए. 5643/2 


9 51090616) 1100 


$ शां £ ¢ 107 62/77 
(0710.5 9००1५ 11014 कठ 2017४ 71072)" 


117 30911459 -2 57 ५१.58 । निक्त 10 भणण प 
> 1060961160 17 ( 6 -9१८।८॥८11 ८ - ® .5600,0.8100 11 
@@ीन् 68619 >€ 0104 0)/10.5.5 ण ऊ(&८0 
भण क््प॥1 = ७५17कप्70॥ >€ ॥ 1617150 7 ५। 
२८ न न 7 न्‌ 


सा व्व्ण(।कजा। 10 =-%/5 2 /51001159701150).5 न (0१82८ 2 5 


6।1०ान्ग -%8"0-- 


( 17027001 = शऋग्रणण।।कअ 90.55 नग क्णाः। = क50.5761- 
उन 6. = @5.8 0०5 5357081 = ०"1011081551 = ॐ 
6४ 5०416 6018601 @0159क् छण @ (10 5107646 11556966 


(716. 


22 


77 97भ्ताधाारता 113. 10. 2. 4342/2 
77097 1110.@क कमी लोए 


गरलामवद्धक्तजनार्तिहन्तुः 
, पितृप्वभन्येष्वविच।य तुणैम्‌ । 

` , सम्भेऽत्रसभनन्यरभ्य 
रक्षमदर्विह शरण प्रप ॥ 


((-0. 21161118 २९856816 | 10181\/, 1/॥\/5018. 1011260 0\/ 511 [/॥1111181<511171} २७९७५७8।6 ^\6806111#/ 


९116 : 


(01010101 : 


9. [प०. 39881 


86210111 : 


 &110; 


01010101 £ 


((-0. 016118| २९8568।५| [10181\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 91 1/1/1(1181<51111। ९२656816) ^= अ ् € 


^एएाप 7 1 ३२३ 


कमप्याद्य + स्मयम्‌ ॥ सहधर्मचरीं + अज्ञातनिग्रहाम्‌ ॥ 
यो नित्यम॑च्युत + रामानुजस्य + प्रप्ये॥ 
विख्यातो यतिसावैमौमजख्ेश्वन्धोपमत्ेन यः 
श्रीमाष्येण यदन्वयास्युविदिताः शीविष्णुचित्तादयः । 
व्यास्यां माष्यकृदाज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात्‌ 
पूणे तं कुर्केश्वरं गुरुष्टपाकारुण्यपूणे भजे ॥ 


भ्रीरंगराजदिग्यान्ञार्ब्धसाम्राज्यल।ञ्छ्वम्‌ । 
गुरु द्रमिद्वेदानां केशवार्थमुपास्महे ॥ 
केरवायक्रपापात्र ५ > 


८23 


&1प४वा{81 13. 190. ए. 5622/12 
ॐ} 11617156 


8@ => ॐ (0001770 1110 (70.541 = (@कि ०११०५7४ @1 11001 


31 910>न06० -2@ 9/717560.562015 @शानाना (७612210)९64् 
000 === ,710:400/0 ०5 =7120.5 8068 (ॐ 9106४61" 


>९ 5562650 199.5 71019 - 0/06८भ0। 7 


6177595 न= 0०606170 1811086४ -- 


27010 57000 5 (क्छ 60 10 (187७5 (2509/न्. ८01 


056९ @00)10ब् 077. (9601 ७०००।०५।51 - 


01001 10,1076297 3914569 न्फक्ण 16, 





- ३९ १६ 8२राएग१४८ ©6^7^1.00 18 07 5^ शर र 1/4 118८२179 
९. 


81 1१0. +9882 


?ए 61111111 : 


| 10 : 


(0107101) : 


91. 1५०. 39893 


एद्छा7ा7: 


210; 


(01011011 : 


< < 
27५5718) \/8. 14०. ए. 5622/ 18 


ॐ) 1090716 न 9 


52021 810719100 4 11 ४ @@> 0.54 एष्ठा॒ = 6णा 5@2¢ 
5010 1171158 0०4५ न्न 55617 11०4 2160८ -व्न 
लन्ठा 011617क59ा7 ५९ 61706 8 56027.510714 
10707८१८ 5७101 14.-- 


-9/( 1011759 ©610210)104ा 001 10171 19-60015(8 01557 
10 6017 दैष्छा५ [9 1178४ नण66156)406॒ 507 91149.56680४ स (प्ण 0 


1 {क्रा 00(@/2 = = == प्रधनणरी0 17 @20 617 (@5८17 8, 


वणमि कय 


45 
&1117071208110 10817 1\/8. 40. २. 7144/6 


>07156117110910 


57157017 64155757 ` (नान्ठा ॐ 00८ 110.8८1 = नन्वण(व्लीन्णा @ 
11010107 कका [७21 ऊ छा 6ण = 612) 85076४८0 2150 11070467 58107 


5107 01550 70171610 1701 -- 


@.5910(75@ 7710 10 नाड नप्न्म © == भणी 91690 


(25115070 1715 दा ८110 = ©क7 (व्ण । (@6786)108110. 


((-0. 01618 ₹२€8568।0॥ [10181\/, ॥4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111८18/5511111। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


81. 0. 39६85 


86011111 : 


6 ; 


(01011011 : 


^? 1 २५ 
<© 
2111007202701148 1.19 1/5. ५0. ?. 5699 
2075 51711009 पा ठ ॥१नज्ा 10 
(701६८150 0४7 नण 6/5 60 व्ल = 8 (भा त्य 04710 क@िनान्ण 
(1 कत्म (11000 ज्क = ष्ठः व्वा 4.0.177 5(@ = 66 (ए्7। 1512८ 


110 त्णी5 @का@ ८111591 (1071158 (7; 36०५ । 10011145 5704.5 51. 
9175 (71101 (एडीाष्ठा 11 1158 117 (दात्या (1011155 


(21101704 ("ष्ण 1611 114.5 491 + 5710 671 
0८17107 (67 (प्रभा @.5.560 + 67106)1 1107 
@7 (6104597४ (1761 ठा 0156 50 [2 01617709(5(810 न्प्र 
(0 का कतिना 0४न्णा (४520 = -91219"0815 -- ~ 
(05510 >< @(10115.5 कन्न॒ 61610050 @ 


1 (50601507 -- 11120 16४6४78. 


। ॥ 1 क ् 1 | 1 ॥ 3 1 
-०/ 52010 ० (710 90101107" 1958 ॥1७०गीकक७ 6 (7 * 


नजछ्णा।9 नी5510780। ५100} @®००ॐङ।- - त 
2501 644 8109689 धः (15615 (०5015701 705 
00। 0 नण्ठा 1०75510 = @ना 0४८९ 5४० 
51 19.5.5709.5.51; 

चः र + 


आचाभ्राणां राठरिपुकृतेरथर्निहिवशक्तौ 
प्राचां पश्चात्‌ सुवि सुमतयो य वदन्ति प्रगटभम्‌ ॥ 


का न्तोपयन्तृयमिनो > सदायोगी 
व्याख्याल्छृपारसनिधि कतिमाल्यभिख्याम्‌ । 

यं भूतछे निगमरीषविदो वदन्ति 
कान्तोपयन्तृयमिनोऽवतरं द्वितीयम्‌ ॥ 


((-0. 216118| २९७568॥८॥ [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011| २6568161 68068111 


२६ 0८ 8८रा?11 ४2 (^^ 1.06 ६ 0 ऽ ^ 4 ऽ र 14405 सएाऽ 


9 


91. 1५०< 39886 


ए€्छाणा् : 


2716 ;: 


(01011011 . 


९]. 10. 39890 


3९177112 ४ 


((-0. 1161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २656816 ^\6806111#/ 


2." 
& 11त7211198.01871 118. क० ?. 1494/ 18 


91977 9111010 


&7 (10 61.57 75 कन्न न्गी ०७४ ॥ 
27 5.87 61५०176४ = त्छा 02110 & 51 
9021 (06202 नका ष्ठ्णा। _ ५1751096 ©)107 {0.0.577 
-257 @ 62116) 64०05५1 5 (@!9 


कञ््छा छण व्र दण @.100/10 = 607 {/0 ~ 


51515 कजा 7०४ 6904.॥175 2 -09(@ॐ5©)@नएन्धा 10 

6560 ना कका (6026) 19)4 4 © कथा छ्णन्ठा 7110 
011017/(8 ।1510751051क597 ©} 10८15 9 ण्ञान्म 
न म, + 
-9[(6ा7 6४ 510 (1771 1115.41 165 

1116205 50151556 (1095 10157060 ॥ 


~ 


इति कवितार्किकरसिहस्य सवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रोमद्वङ्कटनाथस्य 


वेदान्ताचाये्य कृतिषु आहारनीतिः संपूणां ॥ 


42-€>ॐ 
22781119 2712 ४9810119 118. 140. ?. 9473/2 


ॐ ®7 {91061115 06710 


श्रीमद्वेदान्तगुरुणा निर्मिताहारनिणेये । 
पदानां विवृतिं वच्मि तहपा > ॥ 


^+ 8 78 12131388 .881:;:} 


८16 ; 


(-010{011011: 


81. 10. 3982 


3९02 ` 


160 : 


^+एणठ्ि > 1 ३७ 


५ 107८ 1727८177 = ॐ 71 17000८15. 1 
८17 (0 छठा {47 ०।%1८7क © ह; ५.1 91720170 न्वाए।क दा 0 195.5717, 
=210296॥ त्य छठा ©८। = 947 [#.8757 0017 = नी 017 0।१०५ 


ॐ 716८ (17007 (7) 11007८7 -- 


2) >८0न्ा 5 ॐ» =391 2155 5८17 2५171 17.50 10707.5.5171क8ि7 
01 1760177 @ए116.535ॐ@ 07150 52095 - ~ 
नात्य -- ऊ7513(एजा 7०८ 50८17. ॥ 

115.5168; = (!5.8&0 171 ८1605804 = (149न्ा!6 


र्ण प्र ~ ऊ (1.5.35 51क का (1175५८1 ॥ ।0छा 17515 जो, 


<2.&<3 
2 1५7742112111 1/8. ०. 8. 1179/2 


> {09117 त0%10 


०७5 २५६१, 293 ए ८३५2 

व्य ८०20 3०९० 235०5, ४३८०२ॐ०९३९)0०५०0 । 

ॐॐ 5०0०५०३ २२,९2४०९९ 

उ 2३ॐॐ ‰©05525 ८5251 6०८०८200 ॥ 0 ॥ 


९३०ॐ९ € ६३०0५०६६ 

२०३,3८2 ८२5८ ८० 

23032 ॐ 25, 

0५००ॐ> 53207} ०० ०००००३.०८८० ॥ 09९. 


((-0. 11118 २९568।©॥ [10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २656860 ^6806111#/ 


>) 
¢ 
। ग 


३८ 08821771 ४8 € 9.141.006 एह © 84५1481 सा ^ ८8८२1९7३ 
। 
११५९२३२८ २३०२४.०६८३ 20 
72) 399 &०72/0996 ००३००5०3 ८४ ॐ> 
ठ ०<9&9 पद,०८००० ९०८२७०० 


८२०३>० ठं, 37}, ८5527969 ©> ,६ॐ३>० ॥ (ॐ ॥ 


(गणी ः 
5 
91. 140. 39893 1४281 [1 श1#2118221 1/15* 140. ?. 7282/3 
1150057 11501 कना 
80202 : 
67151क जा ॐ@0। = 71.07 5215 (/40ग&५। ~ 
50 61.7.57 5)5.50गी५८।० कनो -- 
65.157 (109८117 1669 5! 5.7 क7 = 01.0.41.865 
6/1 17८1७०1 ॥ ¶0 9 529 @ए़7 (1780 0) 
6006210 15.54.01627 कज 6210710 617 7516010 15.5.27 8} 
119. 6/{/771550)501.क074्ठा 1 10.51 ॥ 
, 2५ : 
(106 छण 60 ५1९6 + ५176 ॥ 
50।6्ा 50 ("06711 | ~ 0)/55810 ॥ 
(@ऽगी नन्ण 5009 7105(5 
67100)1/ 107 @7 ॐ 51 105 > ० 
छन्ण 5.75 = 100//-0@ 
नणा695.0 = ०04 छो) .ए। का 91708 
=^ ^ + = 
3610 7155.5.5(00.5750/ = ८ (छठा (वग 0 न्न ॥ 
©5 0४८७न्ा @)755 ~ 600 (णा । 11 110 ॥ ~ 
०010 : = 


((-0. 2161118 २९8568८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [01011260 0\/ 91 \/111118/651111| २6568101 6806111४ 





18111117 


4.27 हरा» 1 ३९ 


5 1 
€1. 1०. 39894 1*8] 6 


(ॐ015ॐ वणक 


#18. वि0. ?. 7282/4 


8€82111111112 ४ 
च्छा ॥ 4 310०००८ -©८।0०्बा „77209. 70615८97 512 
५१6०९४७५ 17 862 ८0 
(कुज्ज भ्ण 2)/0(0.8.5507 54. 7५9 71017. @॥रव्छ 
ॐ (9 >€ >< 51 19.5.76 (1110) ॥ 
62117 {0.5.5८2 (20 = 917 {0 3108 1०216०55 
6247 {0} ॐ] >< >< 77 6217 {1 


तठ 2) >€ >€ 


61716} ॐ {0 6117788 87 © 17० 5©6)@0 @ग) कण ऊत शण 
०110४167 .5.5 = 9 जाण्ठा 62169 ॥ 2 ॥ 
{16 : 
(@००८०अ6)4५7 ॐ 1001 1 ऽना & 50.51 
6211 ((११५।० 62710 ॐ ग 647 10.5.5162177 512 


1000४. ©५।०ा @ऊजवा नी%{@ (0670. (64 ॥ 


(0101910: 


5 2 


1. च0. 39895 17६14081117*70501 23. ।\०. 7, 6302/12 
@¶ ग ॥ 717 @7)5)1 [857 र 
9९911117 : 
त्न (9060 0 ॐ छ) न्म न्ग ~+ 
+ ८./5.5.870 (0८10 6ग नण ५0४ ॥ 
-9|०छा ८1 ,5@ज7५। 9761616 ©2010175 
@7"1(5@ 5.75. ०9@ 0४175 
@6ग (10218 (फ़ ज्ण ऊ ॥ 7 00975055 8७ न्गन्ल = (5745 
@ए न्ग 5.5816110 11075 ओ ॥ 


(-0. 016118| २€85681८॥1 [1018॥\/, 1\4\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(111118/551111 २656816 6806111४ 


0, + 
() + ॥. ॥ 
4 > 

१ 


~ 
# 


5 = ४9६ 


धः 


,, ‰९। + 
। ४.0) 4; +~ + 


{६6 : 


@ ०1०7100 : 


91. 1५0. 39891 


86211111 १ 


£10 : 


(-0.0101101 : 


९" € 29८1९11 & (^^. 19172 0 ^ ऽ रा 44 चऽ सरर9 


10735 @19.ँ८॥ ड्ग कण्ण छण @िन्ण क¶०ण्छा जण्ण ७207 (क 
ॐ105णा ७१५।० .311(07011क5@क5गग (वी 01९6 
105७४ कीनाक्षीन्ठा का ५। कणव्ठा 96960 6410.55621त् 


67.0.ऊऽज॒ 9 6946 (07०४ ५17 2)102८ ५ 16)40ठा८ | ॥ 


@एनमा। ® 3९0 91.7.57 81 (10/04) 0.0). 


5 <ॐ 
77030 प]271्118710561 18. 1५०0. ?. 7262/1 


ॐ 7107 5715 755 07) 
१1616 @21107.51 = 0117 (0.0.901 10771 4४ठा 

(15 (००७55 
117100्ा. 021 = (0ष्ठा <9/9. (1८णी 0.:1017.599405 

11005४५7 
(८0 10न्छात्ठा 6010.8620 7 107 6)।क८ठा 

< @ॐ 00.0.5751कजा , 

5710 (04 न्मी 6710 085 नोल 0021662/010 


->|6)46ा 717 10171557 ॥ 


-9/51550 162 (1701 60116 0).कन्ठा न्प्र 74का 

<9(0वछ 0175 (06 21८0 
11501 ८010४ 111 1700420 11/01 07 0) 02/10 

(15 10) 10४८0 
९५1 @).न्नन्ण5 5०2105.41 65765 ,00.52916 =0॥ 
01107151 05 .8 2717101 &2156ठा 9.1 11.4100ा (ठा 861 ॥ 


। (रै 


((-0. 16118 २९856810 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(1{118/55110111 २९७56816] 080111४ 


। 


1 


७1. ५0. 3०989५8 


एदा: 


276 : 


(01017101 : 


९]. [९० 39900 


86111112 : 


11716 ; 


((-0. 216118| २९8568।© [10181\/, 1/\/5018. 01011260 2\/ 11 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


^?णिरिि01> 1 2९ 


= ॐ 


17171511: 2.1त् (141; ८ ५1५५३1८1 45, ५0. 2. 72€2/2 


(ॐ 71017 5715 7 5 @ 0 9917 @ 51117511 6710 


0055 = स्न. ०710 20060 न्या 30 (04ग 55.591 
८५ ८1 = ॐ7,5( 17८1 नण? 27210701 === (156)1.57560165 = ८17 
0४115 (10 8 छण प्र न्ा 6047 {64710 ॐ(@ए००८ ॥1 394५1 1101155 
नण 7 55८07५८1 


(1710 का (ए न्ठ्णीकप्रन्या 7८01017 {06217621 ५1 


(1101 ष््ण ॐ 7559 (175 (कन्या -- 


(अत्र परत्र चापि नित्यम्‌ ' न्नी" 14.८1 = ॥1761.57.51.60117 
695360०9 160जा 00 (7 ॐ०० © ५1५ @@10 @ 1558157 1059८0, =917.5 
(1 1 1 11.53} 


00022720 @८।।००्ग॒ = (प्र 604 0्छा५। 062८ 0162175 


@जाण्ठा @@)॥ © ७००४७ 7 04.5 51. 


2017 215 .515.3.7.87 7} 61८17 ॐ0 17910 (05.35 4)। 


[== 


(16४8 ४वावाा{112 ४817141 5. 0. ए. 3659/2 


2 50 { 1517 [0 @ 1061717 @ 50 


61 (00८ 1८07 @)7 5101001 0161780 5०० = ५१७6४ 9 | 
6056) ५1@ | 62171 52 .@-- 2 021 ८162107 510000८ ८। (पुनाना ॐ 
3०० =2/7.5.20801708८ 59571705. = ०010४८1 61 1@द्णाश्ा ॐ 
610. ©87।1 = नथीन््लन्ण्ण (1८118 05015119. ~ 

(१07८-4. @® ००5५० (1011590 1185510 (44 व्व्णीन्य 
6217७77 0॥10)} 290; ००५५ {८०7ऊ (10711८1 ®४७००5०० 6५101 ॥94.5.51 
शिन्ाश्@ ८1710 (10 &1110.551017 ७८) 69@/2 (1५ ॥6गान्य 
60०१५171 1570 60.7.50 109.° 





02911 * ६ (€471^1.0 "2 0 34245 रा 448८8९78 


०२ 
| 
दग्धः खलु परो यद्रसटाकारोऽप्यनभकः । 
भगवद्रोहदग्धाश्च तथा भागवतद्रृहः ॥ 


(0101 : 
61451 1(107 @ो7 31८7 9)119.०@जा = = छठा 18. 
< @ 


91. 10. 39301 (1४४४. परतरा 18* 1५0. 7. 7217/ 3 


2 -601 1115011 11531501 7 759 


ए्शा711103 : 
@ 629८ 16247 (9 जादा ५ [71557 62066 ऋक = 606 2५1८० 


(05090 क्छ । 7 91584 = 11541 = 61717 565.5 = =9/(0 705 ©)50 1. 7. 
(10.569 179 ८ 7 52110 = 2 ना ०१८1214 ( 1111 | ज 5.1 = 2 62८ ८1647 


09८17551 = 57 5@ ।1 (010 क @।कव्कछा 1 - 10 =1071119.5.41 -- 


200 : 
117 6010 80 12016511107 55601607 कजा == 20679 [नोना 5620@ = (त्ा 
056४009 110. <> 21५० ०४८। (1616; 5 2५110 (11 515. 0017) 521(0.8 
31 1७10 = का कफन्या 551 17 (6 ॥ (0.65 550 10 प 56210118. 
(010 10 : ° 
6711001 1(710727 (76210 कटा = स प्र८क्ा 19. 
। 5 
91. (५०. 39903 15121412 1018 0118४21 115, ५0. 7. 3669/1 


-219}.1 7 © ॐ9016611 17 


2ए860111111112 : 
ॐ 51761070 ५17156७ 5(@ = दन्न &160 51458 क तग 0 -- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ | बाहू राजन्यः कृतः । ऊ तदस्य 
यद्वैश्यः । पद्यां शुद्र अजायत । < 
नष्ठा 0) @ग 9107.51 158 260 715 @एचण्छा॥ -762%0 17 2110 | 
जन्मना जायते शयः कर्मणा जायते द्विजः । | 

नष्टा) 5,0.59 (01017 5760470 570 15100 | /3.55.5.5766४ -- १ 


((-0. 2161118 २€ 85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(11118/551111 २65681८ ^\6806111४/ 





^?) ६2121 1 ४२ 


{160 : 
जौ ध्यदै हिकसंस्कारत्रहममेधादि वैदिकम्‌ । 
ब्रह्मोवाच - 
श्रुणु त्व सावधानेन म > भ्रमात्‌ । 
वेप्णवानां यतीनां च ब्रह्ममेधाख्यसंस्कृतिम्‌ ॥ 
केरावारपिंतसर्वाङ्गशरीरं मङ्गन्ावहम्‌ । 
न वृध्रा दाहयेद्धिपो ब्रह्ममेधविधि विना ॥ 
(0101101 : = 
5 
31. ०. 39५९4 (1086 त7258721811211 १8. 10. ?. 1521/24 
© 11 क गणका 61170 
8९110111 `: 
रामानुजदया + वेदान्तदे हिकम्‌ । 
-310.516 6एनणा । 101 (न्ना 1 11060 0562107 5(@ 
~ 019.0 17629८001/969 [८ न्य ©)0 167 0019 57.591 
= ~ = 


ॐ न ०४ 5४० 95.570 =। 11760 9689४ ॥ 
16; 
© {00175 059164५9 ॐ द्म 6180768८. 
0.57 %2017.@ (८ "¶न्ा। 10 30 1०36009 
+ + न 
-91/5/5८06४नणा 9 {@696)016एष्णा (09111707 ॥ 


0101101 : 
इति -कवितार्िकसिह्यस्य सवैतन्वस्वतन्तरस्य श्रीमद्वे्कटनाथय वेदान्ता 
चायस्य कृतिषु उपकारसंग्रहः सम्पूणः ॥ 


((-0. 1161118 २€5681८|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /111118/5511011 २९७5681८ 680611४ 





2: 088८ सा *2 €^7^.06 ६ 02 848 सा 71474058 
% 


€, 1० 39901 


ए९€दा्ा1& : 


210 : 


(0101011 . 


5€ॐ 


( ए8लत251278118 10 १3. ०, ?. 7303/7 


2 11क5॥ 7 भए प्क 3710 


श्रीमान्‌ वेङ्कटनाधायेः कवितार्किब केसरी । 
दान्ताचायवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हदि ॥ 
<91/5.516)60नणा ॥ 100 ीन्ठा 1 11009 05662117 
ॐ 76४ 5४ 096157८0 = ० (का (16 (नग @©०४. 
कणि 60175८07 5552 नग 6। 695 (1.7.167 न्या == नए 
36015610 62215८0 01 ल क्व्ठा (01110701 = ©}क5¶ >€ >< 
11 61755107 -- 
“शास्त्र हि बत्सलतुरं मातापितृसहस्रतः । ' 
नन्ठा @21101 14. = नण 6175810 = नण 6 582८0 = नण 64 57695 
3810210 = नषा 624 619४५०5 ८9 22/10 == कणी 60170098 20516 5 6०५।५ 112 
भणी 621 0095 (10610 5 ०५10८ 112 -- 


601८1202 = 0014./20217 0.87 07)( 11070 जना == -9/6157 97555 
5789४ = ९८09617 12190 = (0४ (71111701 = &@>नी०/@) (80. २ 
त्न 21101 14. (9.0.57५ = (@००10@0 170 = 5४610 == 0101105 
0105 2 5० 5©)०८185 ॐ710 6155517 ०४ 77115 4 >< 
नण्डीकनौा 8,70.17 5211 162110 = ८1 छण (71८01 1८9. = अणी 62190107 67 @ेत्छ 


6027624 90601716) - 


¢ ८तमे पत्रे -- 
इति कवितार्किकर्सिदस्य \वैतन्त्रस्वतन्त्रत्य श्रीम द्वङ्कटनाथस 
वेदान्ता चायेष्य तिषु उपकारसंग्रहे साधनापिक्रारो नाम द्वितीयः ॥ 


©©-0. 0161718 २९३७९३८ | 10181\/, 15016. 21011260 0\/ 511 ॥॥11/1112155111111 २७७68161 ^6806111#/ 


91. 7०. 399५9 


86101111 `: 


८76 


(01001011 


ऽ]. वि. 39910 


एथ्डशाा18 : 


{16 ; 


01070701) : 


^? वि) 1 ८५ 


@¬ 


[ 2416व17451011117 १8. अच0. 2. 5622/2 


2 11क7 ॥ 90100 


57170175 नणीकक्ा @7 7 कण्ठा 0 114. = न णव्व्ण (वणी 00.0.5 
(40 10107 ८1००1 55 >€ = क76010 „25010709 65 726 17.5 ८07 
०5©@ =21.557017 (01701 छीन 21 ०४७००७०८ 8.75 ८1 न्गी 80 - 


01100 1190 7८ - 9.0.170 0101 ॐ 758 (06151075 ८1747 
(ण्ण 105 (4नणा8}58(ी0४1 ~ > = (०ाकजास्नण्न्णा @८1८0न्टा 


तणा 6216295 ०४57170 1715 छा ५110 नक ष्ठा । ना 6122110. 


52 । 


09181725] 115. 0. 2. 5622/15 


2 1157 नण7(7@ 


=-91.5 ॐ ८ 11610171 (रीना 0॥ = ०४७०० >6०४॥ 0 कन्धरा 0 * 
9८60751 =" 7.5 = 6.7ऊ6एक ज्ये = कश्रजण्णकदचा 52.5.50 र्गा 7 
-95ऊ0।ऊद्ना ७१५1८१51 17 51 10. ५1750700 1५१94 5 
57715 5101 19587. 


-20.5.5 ८101 ।6व्णत्ण न्णा ००८17869 (@@55.5.555 (07.50 
८000, = ८107107 55106069 ७०८०0 170४ =०‰०००८८(@। 11 17.50 1068 


ऊ6ण्न्ल, >€ 87 = 2५1०८०4 011 ००८95500 न्ग. 


-2/5= ष्ठा 149 2५ ।219४.0.50 6८0. 


(-0. 016118| २€5681८॥1 [10181\/, 1\/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511011। 2२656816 680611४ 


७१ 


81 .10. 39911 


ए€््ा1711118 : 


` 214 


(०010001 : 


91. [च0. 39914 


ए8व्छा711112 ; 


200; 


0101000; 


9६ 4(रा९1* 2 064741.006 ८६ 0 ^ 97< रा 44 विलय 


2 
(108्दा8 111 18. ०. ए. 5622/16 


2 117 ए 9४10 


367 7125717 0.50्7@7 70 = 1607 >< एत्व ॐ) 
नष्ा ।102८ 8 (@<ॐ©)५17{6४1 = ०061011 (8५८10१८6, = =26क 
८176 @८17171071कजा 70४ ८ प्र @1* = नणल कीन ४॥ जणा ऊव प्र॒ 9९19 


11/050010 8010/7.80 5.87 0४ 37 0.09 ५ [जाना । 114).0 [छठा 6012291 ८8. 


177) 1.0.210 5524017 {05917 (7; (क 2917 ज7< ©0)5015.1 = नान्ठरा )) 
०२०८-01 <मा ऊ रपा ान्या 0 <वा 61.0.77 %0रनका८- (0.47 


८510195(@ = =91(नी5७०५1ॐ७ = = 5 2.7 62100 07 त् 2. 


@©ॐ 
086650818111112110 81 243. ५0. ?, 529 


2 116 व 5 101 


(न्म न्ठा 10 317 6217 010)107 (00/11 9 जो दना 317 ८/1 1,546.5 & 770 


छन्ना 104. .ष्यत्ठा 6217.क @)@ 768 (0द्वण 6247 ना 107 (100 


(¶0ा। 10571710 खा + 
000०४16 ज्ण 10.5८1 @5.3 >< 
{407 621757070175 : ९ 


@55 2 1108550. शीष्ण >< >€ 


८/7 5 ०119.5@न्ा स्प कव्ण 0, 


((-0. 2016118 २९85681८ [10181\/, ॥/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


छ 
+> 
करे 
¶<्= 

# ` 





913 ०. 39919 


एच्छाापाप्ट ; 


16 : 


(9100101 ` 


81. ०. 39923 


ए 62100178 : 


^+एग्ःपिएा+ | ७ 


@ < 
10246611411171811818 ४४16112 23. 0. 2. 2323 


2 11654 7 9:6णा 101 91011511 न्गा 18 


श्रीशटारिगुरो दित्यश्रीपादा ठजमधघुत्रतम्‌ । 

श्रीमय्तीद्रन्धवणं श्रीरोकाथसुनि भजे ॥। 

+ ~ + + 

28०४ 05०४ (171 - 19.०४ 7105 =-@<7070109्ठा (¶ना शा 
८।००८ ५1 (८67 5.5.37४ 57८07 5510701 = 6210.56217.556985 


00(कस्ा = (न्ा। [नाजा7(@100),0.512 ०9581919. - 


= 11 17.57010115009 = न 8 970/07{011 
(¶नो धा (द्न्ात्म ना @ो०्ण 21 2-11571615591 >€ >< 
नाण ०.ॐ 01.307 पीन्जान्य 905 ओन @20116505555 + -- 
-3{(60050)501.1 52४ ==( -04.@29 7५45. 51. 


@ॐॐ 


८41111182580 1812 1 15 ०. ए. 3669/2 
% 820 ॥190।८्ाक7 2710 


=> 7125509 5८015 -- ® ०८71770  न४ॐ? 
@0 (11 90गी८।५्ग ०160 1.5.5686४ <-9/75.50717 ध्न्य 0 (।(ग्णल्ठ्ण 
@न्ग0॥ ७८179191 = =-96"@ए८० = (वनश्ा 61 10.001, = -अन्डणा 
(01155159 ८4 कण 5.5 5०८1 11691 01 = ०1८ 17117080 = ५1075 


50५10५1 -- 


(-0. 016118| २€8568।८॥1 [1018॥\/, ॥\4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(11118/551111 2२656810 680611४ 


@ ८ (28८९1 * ८ €^ 41.0७९ 0८ 84 बऽ सा वचऽ एएा§ 


{576 


(01“10 : 


81. वषि. 39925 


एच्छािा18 ; 


एत : 


(01011701 : 


91. ०. 39926 


2९010111 


951 108 7755०. 50 ठ 
6ाऽ्ण्ण @25 श्र भकना (019.5न्ना = िन् ®0 कैक. 


67106) 1८0 @@7 53 610.56न्ा = नए क्ण 18* 


@€ॐ 


(0712 ४2८2५४81 ‰/5* 0. 2, 5602/7 


620 [81 ॥155)1॥1 17 5111167 10 


5610 15.869 2 ऊ प्र ऊजा 77.5.5.59.5 = -9079056)501 
50 5 (छन्ना 11557 9010. = @न्गी81०6 070 (1557269 


->8160 = (76 कच्छा 77.5.5855 = =91(ए005650156077, 


नण0नणा 58809 19051 = @०5०95 2501 कणी 
978८ 1711117. 69 >< (ठा ©} (001/.@77.  ०"7 ०1910 


21००001 = 9161570 56.57117.8 = (@67क5@ए००॥ ८। 1479/0 -- 


@^< 
0712 8181071111 113, 0, २. 5602/8 
९2 (0091 ॥151919.50 क 


श्रीशेठेश - प्रणतोऽसि नित्थम्‌ ॥ 
श्रीरज्गमङ्गर्निषि + | 


((-0. 2016118 २९568101 [1018॥\/, 11\/5018. 21011260 0\/ ऽ॥1 /(111118/651111 २65681८1 6806111४ 


^+एणटापि [> 1 ४९ 


@ (1014. @न्ा 70 1/0 ७०/५5 .5669 = 670 ०५015. (2) - 
070 1:1 150 1701 (@,5 017 8 30 917 010)1017 (6009606. 00.10 = =9 न्वा 0.5: 
(1051000 = नण्ञा 0011 (4.४) = ©0)1170८। ॐवए 6 न्या 02.517 (06047 
@5015 59४ छन्ला = + न ण्ा ॐ" 14.01 (89 ।(छश्व्छा ८ 27.56 


216 : 
1.0 6010 ८ 7755107 6ठा॒ 2 (17८15625 (10 3८ 117 15650 1 
2110 @106४ @छज्छा 01 (15.57(*0४ 2 ८1701565 60750४५1. 
(ऊुत्ठा फक 110 5८ 17 55.05८ 17 02211 5610 16206910 छण ©)८06गा नण 
(- (9.४९ * 
(01011101: 
€ 
9]. ०. 39927 {8170717 प्ालणवा00प् 25. 1९05 2. 530/5 


क णा-पणी ओ ॐ 15571011 
ए€्छाि1118 : 
अविदित न 96210५14 ॥ 
ऊच््छा व्वणी व्ण 55571019 6४ =( - किष्व्मध्य्ण (1 
०१८।७ग्छ वव्णी0। @)८ 1 (00५० (ग्न्य ८ 1८ ।6गी6४ 
छा (ग्ग 5©)@ भ्न (ॐ ५7 10196016 न्ग ॐऊ07 09 
=9ष्ठणा (गणी 55@/0 51.000 = नण्ठा (76/55 ॥ 1 ॥ 


{710 : 

<श्रत्छा॥ 16ठा कठा छठा ५021 56217 56)56ध6णा 2 

=न्ण।॥4्ा ©).@भ्ा (@0 ० 7 2121958 

-अन्ठा। 1@ ५1 10517564 भन न्लाऽ्णः ©)50 68 

21219477 1181 226/(8.500 ऋष ।6&ध्ग ॥ 11 ॥ 
0107101 : | - 


त उक 


©-0. 01161119| २९९७९३॥५॥ | 10181, ॥\/5016. 01011260 0\/ 511 ॥॥11/1118155111111 २९७6861 ^\0466117/ 


१९ © ८6८11 ।४£ (^ ^1.06 ८ 0 5^ 2451 1९11 +^ §लर3 


@& 
91. 0. 32 11 < 41111{11111617 015 110४1198 ४5. च0. २. 239 
का गी छो 9 0160501 जपा कः ॥6्फा 10 
एद्शा711ट ; 


ऊन न्ग्गी तचा 9ी.7015.57101| (@8017 ॐ । @( 80 ०।४।८०ब्छ 
-9/0०.50.5.815क7 1 - (9 622110 = =9(2)( 1 0ा छा ० कत्व 5.415(8 9178 
५ |छग्छा ® ॥ -9/80 =9/@ कजा ण्ण 11.55 ®=. ऊन्छ 06४ कण्ठ कजा ण्ण 
७5.@त्छ 7 ॐ(@ 6217 ८ [छा @ । =9ॐ 6 कणा ७4 ऊ ि7१ी८। ज्वा ~ 


६106 : 
०5०४०००! 6218 । 71010 {0694707 27108 (0/0.7.8 (¶06ज (| 
भणण (10 ८01 151605८ 597 आ {60 ९2८ 61170 [०5८17 095 1 । 
1 ¶5ा छठा ॥1(7956)5010 16/07 ॥ 
(01017101 : 
क्ण (वणी 0 5 0015507 ८01 | 67/58 (1/019-.7.5.31 ॥ 
६6 9, 
७] 10. 3994. (810 पप्ाालाए प क्ा09प४४ 1/३ 45. वण. 2. 2297/2 


क60णाक्णणी पणा न्णा नि 015 @7101| 61111511 
एदा : 
(१५1२८ 12८16 नण ®6)156>10 4 -- 
“यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ" 
£ गुरुरेव परं व्रह्म गुरुरेव परा गति. ` 
लाण्ठा 0/0 - | 
' देवमिव अ।चायेमुपासीत ' 
ल्ठा. 22/10 (10 ८०7०ब्गा 98.5.50 -%@7 5010505 ८10899८ 17 
1(्टा2 © 50८01 9 @न्भुनोणा) (1000) -- | 


((-0. 16118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111#/ 


216: 


(0100110 : 


^? रवि 1 # । ५११ 


20८० जा नौ 9 11/09 ००67510 का ०००१ नन्म 5क@नी 


605 60470ठा॒ नण्ठा(100796०४9-- 


एन्पदीकिति गाधाथविशदिकरणार्थिनाम्‌ | 
परकारोऽठीखत्‌ भावमित्थ मधुरसत्कवेः ॥ 


0 ण म 


{23172 [100८1210 7- 


७] ° ५०. 39०१944 


एव्छािाप्ः 


६०6 : 


(4107100 : 


ग्रन्थस्यास्य कतुः स्तौ त्रहूपः एकः छोकः अन्ते यर्था-- 
विन्यस्त ८मभरं वरप्रदगतात्तदे दि.कर्वीक्षितं 
श्रीवेदान्तयतीन्द्रसूरिक्ृपथा सम्प्राप्तुर्याश्रमन्‌ । 
संरुन्धद्रमिडागमाथेमन > च्छीध्रीनिवापषाद्भरोः 
वन्दे धीपरकाल्योगिनमहं वेदान्तवि्यागुरम्‌ ॥ 


{® । 
(8 ा्पानापाव्रा00पर्४तवता9व 21. 96. 2. 3935/2 


ऊ कणव्व्गी कफ 9 115 57101 601॥115111167190 


0010नणा 0 ©= क्ृन्ण = (97501 19.01 (1565110 0701 =91/5.5 
(15615 66116155 = -अकछछघ्यन्म = ००।0नण05(9 100८ 11211090 1- 
6106407 ८० 7।ऊक८॥ 1855055 (1075079 ८1710 [21 -4/71-7- 
617 9८ [¶्ण ® (2 (11 19.५1 108.55८17.0005-- 


(था @9।565 <-> 8८17ॐ 6064४ 170.5075159066४ 
0०४15.91 (0 श्य नण्ड 01 ०5> @9169040५ 110 नीप निङन्गन्म 


62107 (0 ॥ 


2५10 580 94.कना ॐएव्व्ण ॥.0* 


((-0. 01618 २€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011। २९७ऽ©8।6 6806111 


089८11५2 6711. ८8 0 9^ ऽ रा 414 च8(रराऽ 


81. 7५0. 39946 


एश्शा102 : 


2106: 


००0० : 


&1. 10. 39947 


83211112 : 


द > 
1211171171प्ालापा1ताााएपर४व1त$वे 1/8. 40. 2. 5602/2 


कणा फणी तो क्छ 580 57101 {97 11751167 10 


° 50०ए्(कन््ा 0600907; = 60475 2 = नन्ाी (14.0४1 
22०70178) क४क०० ^ {०7755751 दा 10 ८1.87 ॐक7 ८0 6085 0 
0०5 10001760 5५96४ कन्न @7कना = (न्क्ीकन= 91517090 .51 
0616.8071 1८1 190 1010० (05.5.57 6४ भ्ण 21०८ ४। (ॐ ० 21००-0 


८0= &ॐ617017.8 ®= 51 {7620707 55-- 


(प¶न्ठा८| ०010नएा 0010 110 16115600 (@००८ = ऊ 607 ऊनानी 
2 @1171-4 01704555 @ष्ण्ठान्ठा =9/110)110/0 1 10व्णी&@7 क्न 
911 19.©0/ -9/(750)50162/77 | 


ऊन्व्ठा (कणी 10 5 02155711 | 61017550 1 (ठा ८0 0010-0 (व्ण (° 


^ <ॐ 


१21४819277710234}) == ` 1\/5. 1६0. 2. 824 


6 %901690॥1 (9 6णा ॥ 118 


्रुत्यथसारजनकं प्मृतिबारमित्र 
तरकेछिसद्धगवदच्छीपुरयाणनबन्धुम्‌ । _ (2) 
ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्र 
असद्भरं परमकारुणिकं नमामि 


„ -0. 016118| ₹२€8568।५॥ 10181, \/1\/5018. [10111260 0\ ऽ॥ 1\1(11011181<51101। २९७ऽ©8।८॥ 6806111४ 


# 2) ६ विग 1 | | ८५३ 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्पुकृतिनोऽजुन । 
त ८०५ [3 [9 © 
आर्तो जिज्ञारर्थार्था क्षानी च भरतषभ ॥ 
6८ 02110 -- 


{= च 


ठेदङौकि पमेव स्वर्गाय पाएछकिकष्‌' 


16 : 
-/69 50 170४550 7 ८15 = 5.50.1.201111 1.5 5017 2110 257 
27255 5(@ 50178 (८00 =@7.कजा 7 2:10 52150700 
57 कका कजा 7 00 = ००७७6०1000 170 58568 2/7 50751 55 = (4076215. 
0.5500085न = (07112810 {10 = (16215211 1624 = 5.7.51000 = =2/1180.8 
1 /71110.5 6217 8 69०" - 6०1०४ 90610510 1८ 16210 ५17 6150 5८0 
(17624 5८ ->=ॐॐ{- 6011 । 
(-010{1101) : 
कैवस्यनिणेयः संपूणैः ॥ 
7 
41. 1५0. 39948 {< 0४11 [[1ापर2.#711611 ‰5* [५0. 2. 1521/10 


(९०7 ॥१6@ (917 ॥1010710 
एदिणा : 
भक्तागरत विश्चजनानुमोदनं 
+ + न 
नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम्‌ ॥ 
306,८0.8) 5701 (ठ 210 05600.51 ॥ 
1067 5 507 2110 + 1 15.51 । 
अर“1/5.5 ` 01110151 57.58) ~ 6155 116४ ॥ 
७555 6भा¶्ठा 51007 {0 1०80"100 8068160 14011010 


(-0. 016118| २€8568।८॥1 [1018॥\/, 1\4\/5018. 01011260 0\ ऽ॥1 /(111118/551111 २656810 6806111४ 


१९९ 0९८9८171 *४8 €417^1.00 2 ७6 84148 २7 148८ ए 


©. : 


^ (गग : 


91 1१०. 39951 


एटा : 


2704 : 


(01011101 : 


<962.7 61005591 = <9/100201 ५।४। छ ५१ छठ ५1005. 
<9/617 601 0 01155 ५ >< 
<916217 600 0.57 कना 69 = (@ 6017 ५११ (1010 
(५ 25 
=916)17 64(6्ठा @7 5 ८१८ ॥८ 10 =| @ ८.0.577 
10/00..87 (7017 85 ॥ 17 ॥ 


ढ 
(७२१४१५2 ४२ ८४३६1 1/8, 1५०. 2. 3918/1 


ॐ 15 11617 ऊ ॥17न्णा॥0 


1700८15 686 55611000 1781 6217 5016767 31० (८० ज 
भगणा @न्का 6110 @@10 5710 ष्ठा 9४८0550 1310 (10 ५७१ कष्ण ~ 
5106 21/09 076४950 @5०94 कशा 17 595@5ॐ=7 © 
ॐ710715155107८9 @601.56्ा 5017 2117928 617 5८11०709 - 


०91 ८ - (77 (191 = ०कए।क70। = (1070582) 
(47 61510 ्ठा (5751507 ८152 5८101551 == ८1765750 ८ 1760- 


५८160 5171 /0 @2 ५१९5०104 ॐ0051 ॥ 


((-0. 21161118 २९856816 1 10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011॥ ९२७७6861 ^6806111/ 


७1. 70. 39952 


88117170 : 


2110; 


(01011011 : 


ऽ]. {५0 39953 


ए€शा71178ः 


^+ 0 1 पय 


"7 @ 
(11218108 १15. 0. 28. 1208 


ॐ @7 7 9-117 110 


२, ५&6€अव्ठ०7 ०२68०71 %.2 तं ४०१०८} „ ४२२०२८१. 222 53 &ॐ 
09900201 ८5०3 ८७३६, ८०८३०२८२ 6०, च्छ तं.223 243९80८3 
+ + 2०1020० >= = 2,3.19 =^ ¬ 


९४५८ ,६०० ९ ‰८्रै ९०0०८३८ = 


११००८ ठ०९००३९ ००१, = २० सत्त य्‌ २३.०९६ॐ 2228ण्क=त 
€230:9=3 एडणाा८& = 2ग्छ= ९००००००३, ४४६३, = 2२,89०039 2९803909 
८८३2०ॐ, रप्एर्गीव्ठ>ै, ३.०९ च 252, २८्३०००००००८० ४.९० 
४752, ३००० उ०,००-६ 9. 


९&६००००९ ०7८००५००, हह ठ.० 8८5 ९०९०८, 752, ऊ०ऊ०य्‌ (०५०६ ग्छ 
2३9०0८०८. 


"7 
(>114111125808172112]) 15. 7५0. 2. 1494/15 


@ॐ77 05 6015157 6710 


50८ -(- 1101117 न 60055 =® 601० (5709 1660 ॥6ब् 
2८ । 10117 भ (@ॐ५।1०८ 16)106गः 

ॐ. @/07 (4 2.50 (०००6) 576न 5 ७5556५1 
1170.8.8 न्ग 5106४ । 15.80 1८ @ष्गव्ठा (1.51 ॥ 
(71020८0 @7व् 00 नकाषव्ा॥ 


((-0. 01618 २€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011। २656816 6806111 


५५६. 29८111४8 (^ ^. ७2 0८ 9^ रा 44 चऽ रराऽ 


2169: 


ॐ 555 7.0) (कँण्ण 89111 1175811 5.871.009 
०) ख (0166ी ©)105ा 


क = ^} 1 [£ 4) न ति 
07 1.0 09८67 ५।७८ा (0(7 9466 < 09260 4न्छा ७। पगा (17 (एदा 


~1- 8 
@7 5510 64 9ग 6ण = 57.5.1८ -न्ठा ॥ 


ॐ(710 (0०95 ०४ |ॐ० > 5555 6 1जा ॥ 


(01071101: 
इति गीताथसंग्रहगाथामाखा संदूणां ॥ 


(= 
91. ©. 39955 (1121118 527 2181810 18. वि०. ए. 1201 
@ 1717 @ भण प्क 10 
8 €९21107112 $ 
नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः| 
- नमो नमो यामुनाय यासुनाय नमो नमः ॥ 


फा कथ, ९फणण्डरण्ठं ए्डडडि = ९६०ॐ एकग छण्छ  ठंडयह 
© एंच्छ०भ्००२य, 560८ = खठ२ः८् रण ०८ ००६३, &८२05० &०९, 
९०८० £६००८३ १23 ऊ९ ह, 0990८ ९००६३०1० ४8. - 


=© 


नित : 
^ &&7} => ९०९7152, ३०८६९89 › ००0८० €> ८5०2, 23९ 
४५८०९7७० ८, = ६५८०0००2 ७5 © 232 ०८्३य्द्‌ ०7155, क-००८००य्स> 
59029 ९०२०००२२, 0९ ऊ०८०२३, प्छ २उ००ॐ 220) य्‌, ७०@ ०८३०८59 
0९ङग्ल = 20}, ८०२६९), ६4, 3०, 


01001011 


((-0. 2161118 २€ 85681611 [10181\/, ॥\/॥\/5018. 14111260 0\/ 91 \/111118/551111| २९5681८1 6806111४ 


[1 गि 


# 27 £ वि 1 


€> 
81. 1५०, 39956 (0ाप2218111[08181018018*2.11 
(3)(7117 101 17 प्रा 179110 
8९811112 `: 


रामानुजदयापात्रे ज्ञानवेरास्बभूषणम्‌ । 
श्रीमद्रेङ्कटनाथायं बन्दे वेदान्तदेदिकम्‌ ॥ 
छक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्‌ । 
अप्पा चा परयन्ता बन्दे गुरुपरंपराम्‌ ॥ 


छत : 
62 (77 72 100)556)6217 09 
<2/7025 ॐ०् = नोना «व्ण ८ @@7 0 
6)9{19 ॐ दछण्म >€ 
(0101110) : 
<3 €> 
9] [अ0. 39951 (पा प्श्दा104110120118४811 
@(7117 10117717 11752110 


एध्शा711112 : 
श्रीहोलेड ` + रम्यजामारं सनिम्‌ ॥ 
 शटारिपुखनिःखतद्रविडवेदनिर्वाहकं 
स्वभक्तजनरक्षणक्षमङ्ृपात्तसदीक्षणम्‌ । 
सवसूक्तिरचनोज्ञ्वरुद्ररुपरंपरावेमवे 
यतीन्दरपदशेखरं तमपराङ्गरम्य मजे ॥ 


15. (\ 0. 2. 1595 


(@)6)17(क् &215 620 
617 1618011 
30 8त6्गी 61716५1 
> 


15. १0७. 2. 1595 


(-0. 016118| २€568।८॥1 [1018॥\/, ॥\4\/5018. 21011260 0\ 91 /(11118/551111। २656810 680611४ 


९५८ 084८९९71 * £ 06474^1.06 ८8 07 94.91 रा 14 वऽ लसा 


(010०) ६ 


91. 10. 39५58 


एच्छाा17 : 


276 : 


01010701 : 


नेणा.ॐ7@ॐ (@०॥।(०न्ण {+ शश्र 1 27260 (0641 (2158 
९21 1110 76ठा 5०. ॐ 17 {06217 2015810 01 1100॥1710195(219 81117 510 
॥ ॥(क्छा 6्जीष्ण 60694 @ग ५119 51016क^ग्ण । -@@%ॐत्य 5 >€ > 
5.02190568.59८ 4 ®) @षीष्य जण (1110 ००011 5755 = (¶प्रनणा @ 
60505700 @)८15.31 © ® 5561118८ > > 


ॐ 7 


(णण? 8127{ दाव, $ पा.) 115. 1०. 2. 5८05/11 


@(0117 10117161 काान्ण 


(7५।६ (1801701 (08 ००601(अुज्वला । -/8)855.06>५। 801 
(05.51 211 17610 12८) 0 @>८।7 (ठा (8.5 ५1552५१5 =नणा = 
615640्ष्ठा = -अन्ण 55 00.501 @7 ऊना ८1785 छत्व छण ५1७2111 
69.5.31 85८1 ००554 ८। (्6ण्ए 7५ -- ध 


-9/@ 7 80175 0041157 751076८1 (19.301 भरना 
107 (10551 15151क 8 ८1 160629८ 1कशिा ८10४७9८ 7156789 ॥०५१००००॥ 
५१७०४ ०००८ 5) 507५1 = 5८0: नन् @ढ। = (077156051079्क 
0010551 15.56.57 68८ - 09५16551 ८1 ८ 57 ५१ (@ %@®ॐ५॥ ® 


क 5 नधन्ठा ८।०गा (0/71ककणा 505107८9 5@10 ॥ 


20 ॥10101 7 61015400 17670 (05.851 


((-0. 2016118 २९856810 [10181\/, 4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111। २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


91. 7५0. 39959 


एच्छााा7३ 


2716: 


(10101 : 


§1 7०. 39960 


86211018 : 


^> 1 ५९ 


532 


0 प्प027दा108785वेा2 ४५/३८४३ 415. ५०. 2. 6058/1 


@()117 1011 ¶ = 6)111175:॥116010 


श्ीनिवसयतीशानाश्रितकर्पावनीरुहः । 

अन्यादर्किचचनानस्मान्‌ अन्याजकरणानिषरिः ॥ 

८ -9/1156015.5; 1108157 = 00 21 51 7/2 -3/(505050५/ 
ॐ (109 @00न४0। 30८1 कणा 00100 509 7,75.5 ब्ग 5 ७158 ७5५9 
107क5 (6 न्ग ॐ।1 (@@(19 ८1107 ना 7 501 (17117859 <-> 7<- 
6०७५1५17 (णीन्ठा 0 € >< 1015197 व्या 9 50157 


207 (८९८४) @.50 178४176४ ॥ 


057 040)8८40 92117 0८6¶्ा 001 ॥671कना८0 @ऋ५95 61605 ॐ 
(0 ॥ 7503694 = नना ०णन्छन्न 1 = कन्न 00" 55820 = @+न्न.0)। 
10ए1कजा नए) 5 0 [० ® 0न्ठा ००ॐ=% ॥ 


रुपरम्परासरः संपूणैः ॥ 


53 ॐ 
0प्णपधाशा)एवाव11108$8ा 13 ०. ९. 7151/4 
@(0117 10117765 1110 


¶ 09४1 50017755 ८9०" 215 @न्न @ "ए काए5- 
ॐ @०४ = नणा (१५८०० @८ वला @@ = ०८1८० 97565019 
0009५ । 50017755 (2156 = 201 (17570.5.5786४ नणा।९॥। 


(-0. 016118| २९5681८1 [1018॥\/, 1\/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511011 2२656810 680611४ 


&9 0८921771 ४8 € 41714100 ८2 0? 84148<रा7 ^ प्व ०8८ राण ऽ 


{114 : 


(01010 : 


31. 7५0. 39961 


एदा २ 


2 छठा ©) 4 @@॥ 1471 - 19.५17 न75 65016247 । = 62000४01 50017755 
(0}629॥ न्म नः56010 @15(8 = 51016161/10 = 1 110015100न्ख ठा @@1. उनण्डण 
(0050८170 = =9{(750)501617 ॥ 


2729४८1 50८1717 5.5 = (7 @> ७219८ 1 ना ००।०८।(्ठ @८4 
06 9201 -७215@)का7 {0४1 110 10 (171 101 नए} ,3५4 0७ ०) 0।०्ब ज 
हः + ५; 1 
(19950 नण गी ५१४ ५11756४ = 210 0.57 = उ ०४००७१००४।८॥ 


 ।0ण @ए। (06212015 ९705८158 9 ,7)0(8;0) 04 @@)] 
<9(6010.507 5177४17 <9/(7;9056)501627 | 


534 
(प्ाप्रहभणदज्मणा १3. [५40* 72. 2831/13 
@(97 ॐ णे भार्ना १ 


श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथायेः + बन्दे वेदान्तदे दिकम्‌ ॥ 


लीलां वाच्ये मधुरिपुष्कृतामदूमुतां भावयिता 
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सदुमिर्भोग्याचरणयुगङं मानसे मामके स्यात्‌ ॥ 
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श्रीमानखिरुरोक्र(नां नायकः कहणानिषिः। 
करोतु मङ्गर पुसां कमरानायको हरिः ॥ १॥ 
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देश्वरप्रकरणं संपूणम्‌ ॥ 
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मन्त्रद्रुयोत्तमरखोकविषयोऽविथैवेचकः । 
गुरुस्नेददशाङढस्तत्वदीपः प्रकाइयते ॥ 
+ + + + 
तमव थैतत्वमा चार्यायथामति यथाश्च॒तम्‌ । 
वण्येते मननार्थाय मतो द्यथस्स्थितो भवेत्‌ ॥ 
त : 
आरण्यकगुहान्तस्थमवश्य गुरुगोपनात्‌ । 
सम्परयति रहस्याथे तत्वदीपान्वितः पुमान्‌ ॥ 
सुन्द्रजामात्ुनि ` बन्दे 
पूर्वेस्पुरक्षितं गुरुमिः 1 
यस्तच्चदीपकरणात्‌ अकरो- 
सुपथं रहस्याथेम्‌ ॥ 
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शाङ्खाम्बरथरं विष्णु शचरिवणे चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वैविभ्नोपरान्तये ॥ 
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कान्तोपयन्तु यमिनः करुणेकपात्रम्‌ । 
वरसान्ववायमनवय्गुणेरुपेतम्‌ 

मकतया मजामि परवादिमयङ्करायेम्‌ ॥ 
+ न + 
मन्त्रद्रयोत्तम॑शोक विषयोऽथेविवेचकः । 
गुरुस्ने्दशारूढस्तत्वदीपः प्रकारयते ॥ 


तत्राथेतस्वमाचायीययाग्ति यथाश्चतम्‌ | 
वण्यैते मननार्थाय मतो ह्यथैःस्थितो भवेत्‌| 


अ > वात्मा खयं नित्यनि्भरन्ञानानन्देकखद्पस्वाभाविकं 


ज्ञातृत्वकतत्वमोक्तलस्वरूपधमे  भगवदायत्त- 


तसान्मन्मनामवेत्यादि छोकद्येन + अयमेवोपायविरोषः 
+ ध + 


सर्वाधिकारिणां खामिरुषितपुरषाथसिध्यथे न समाश्रयणीय इति निरवयम्‌ । 


+ + + 
सौ म्यजामातृसुनिना गुरुस्नेददशावशात्‌ । 
चरममछोकसाराथप्तत्वदीपः प्रदर्बितः ॥ 


आरण्यकगुहान्तस्थमदश्य गुरुगोपनात्‌ । 
संपदयति रहस्याथं तत्वदीपन्वितः पमान्‌ ॥ 


सन्दरजामातृमुनेः श्रपद्ये चरणांुज । 
संसाराणेवसम्मग्नजन्तुसंतारपोतकम्‌ ॥ 


((--0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. 01011260 2\/ ऽ॥1 ॥॥({11॥|8।९511111| २०७९8107 ^6806111४/ 
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ॐ 5621 5:11521117 5111157 10 
8९811110 : 


अस्महुरुम्यस्तेणां च गुरूभ्यो विदधे नमः । 

निदधे च शिरस्य दिगुरोः पादौ भियः पतेः ॥ 

नण्ठा 0) ०४०।स्‌ 0 ५। 1 10107070 117 801617.@त्ठा= (07 621510755 
(0 1०@(ए८$क८फेन्ण (1१८1: 18 (® 64५ रशा = =-= 0१5 @ । 

अस्मट्भुरुदयायातयतीनद्रङ्गीङ्तान्वयः । 


हत : 
सौ म्यजामातृसुनिना गुरस्नेददचान्वयात्‌ । 
भ्रीमदष्टाणमन्त्राथतस्वदीपः प्रदर्चितः ॥ 
नान्ण0)॥ नन्ण्जा (6८1 @ 07.50 (00गी८17 86 25070167 
८1555०४ 9०न्ग 202.7 812)1050- ८1 = 55©)0 171 62८ ॐ 5» ८ 621736४ 
प॑ 30 ०५८ 7 क्र्ी¶ (0 न्म 8010780 क.820121 ५1 -आ55551568 
55615 ८1100 6्ठा.@। 7८ -(- (1111-८ 51 ॥ 
(0101001: 
@( 100. 5551915 ८1107 = = ((न्ा ॐ (15758 
{0 (ग्ण 107 ८9.5.41 ॥ 
€> 2 
७]. 1१0. 39957 1५46170४ व1< 119 दाप व ऽ 25° [0 2. 159 


ऊ७59185116)10151111 19 011क 176 गा 
8९11118 : 
अस्मद्वुरुभ्यस्तेषां च गुरुभ्यो विदधे नमः । 
निदधे च दिरस्यादिगुरोः पादौ भियः पतेः ॥ 


(-0. 016118| २९5681८1 [10181\/, ॥\4\/5018. 01411260 0\ 91 /(11118/5511011 २6568101 680611४ 
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270: 


(01971101 : 


91, चि, 40020 


8९800178 : 


तष्ठा.0)। 907८1 = 11107 70.10216)/7 5 न्छा= (47 6155105 
11010 (@(7(5@गेन्य = (५८।२८।५१ @1०>॥ ५1 207 9०।19.कि7 ५17 . 
८१.5.51 + -- 57.8.56210110ान्ण = 6019941 = 7735- 
सग .50० 5८ 11 ।4्ण (व्ण =9105 6029८150 ५15 शीन्ण।7 5/5 ८17 57 21001 
1076ण.। + ~ + 1 17 011५ 10756 6)@ 1 ७०४८4 


1051001 ॥ 


36137 /7.571क5आ 7 ॐ) 09 61625220 0४ 27८11150 ८। 
(@(ॐ5ॐभ =¢ =@०=५ 17५४ सा व्ण्छा 6010410 6ठा ॥ 6226४0४ 17 75.510 नण ~ 


61755695 55915 115566४ = -अन्ठा ०1५4585 (1799 @णेन्ण न 


@¶7 0 0१60 4 >< 11115 (16080 ® ०४०४& 
5070151 ॥ 
1 
€> <ॐ 
12{1*920754112111 #(13० ५०. ९. 7212 
ऋ ॐ 6116} 6एण ।0 


6/5 -/00श्ष्ग.5.&1 = ०17५१ ७०0४ 007 (1.7 5110 5 ५1 
> ऊन्णा कन्न =9501510004 1 == ०57 ००९50 = ८4.801 
31099. ऊ्थव्लााकशा @002 = 11711717 छुष्मा ।0 = (4० (वणी =© 8017404. 


८19४ (१0८11 -- 


-0. 21161118| २७९8568॥6॥1 | 10131, 1\/1\/506. [10111260 0 511 ॥/॥(41171118/5511111| २९568101 ^\6806111\/ 


^+एप्तिग 1 ६९ 


27 : । 
-21310 ०01 5.5 5 (17. न्य (075 27 6/9 5(5910न्ा 001 


96246 (1566616४ (40 (ठा ५1 9010 ( ।(व्छा<व्णी ८१ 7215(@ ८०9 (@215(@ 
०००९८ 6८858 (1902522 । 


आस्यया याधुनाचाथः शौरिराजध्ररोहितः । 
अरीरचदिद्‌ पुंसां भूषण तक्वभूषणम्‌ ॥ 


(01011011: 
भूषणमिद्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


€ 2 


9] ०. 40023 1211५20 2111९8 28. 1५0. 2. 5411/6 


@ 5911017 (670 क 


एटा: 
< ॐ ८1169 5८61१५८ - (62८ ५।५ा 
117 @ए ठा @ढ॥ ©= न्ठा न्ग 1 1{006)८01 [1५ 96४ 
5 (2गी५१ 6४ 9107{06/7758 
6217 @्ठा 00८1 (17106760 6217106/ ॥ 


+ -= स्फ्श्छा ॥ 


रामाचुजयदयापात्न ज्ञानराग्यमूषणम्‌ । 
्रीमद्भङ्कटनाथायं बन्दे वेदान्तदेशिकम्‌ ॥ 


श्रीमद्रङ्कटनाथार्याम्‌ः वेद्‌ न्ताचायेवर्यतः । 
न में गतिमवेदन्या जन्मजन्मांतरेष्वपि ॥ 
55०/क5निना एनपा 0 = 55605005 ननी 57.57 
८07५1 50569 ५८158 ०15 न्णाए्(0.कन्णा = !4100/00०6.5.898न9 
®: 05.507 5705 6णा 89158707 5710 ॥ 


((-0. 1161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\1\/5018. [21411260 0\ ऽ॥1 /८111८18/55111111 २९७5681८ 680611४ 
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\9 © 11८९1711 ५६ €^71^1.006 ८2 £ 8414514 राव ^ ^14८15621ए018 
0४51770 60171 1855.57 66४ 5705 @/06010.0.50 7.8. 
ॐक्ाऊ5 भक्त्य नणा5०१०८ > 0201864 10 55940 (10 6)८6ब्न 
16110 ©)10न् @)119 (@@ए्र भ्ण @ 94७०९५17 ८१510 ॥ 
206: 
5010502८ ८। @रकजा का ८1. = -2.02110117 91 
710 > ^= => 0116210 >, > 4 
क च 
उक्िर्यां शान्तिमकरंदरसभ्रसक्ता 
र > स्स ये मधुभिदं > सरोजभङ्गात्‌ । 
कामं प्रसीदति यथाहमनन्यमावम्‌ 
कर्णामृतानि भवतामवतारयेयम्‌ ॥ 
(-0100गीः 
इति श्री कविकवितार्किकर्सिहस्य + वेदान्तचार्थस्य कृतिषु 
तत्व मातृका सम्पूणाः ॥ 
€ 
91 ५०. 40033 [211५/21217वेश्शा7 १5. ५0. 7? ५011/6 
56017 0 606 


8९ : 


2110 ; 


6।९ब्छा 2८0 ॥{5.0.5 01(ना 7०४ 61010 (10759217 

2 वव्छा 210 ५८ 5627 € 1605 ॐध्वा॒ 2 -62 006) {160 । 

(आन्य ७०105610 05666210 @) ० 30070 ५१@०ग्ण = 
1715810 15710 

कच्छा ००1०0 5100. 6्ग 00 = 5,5602100 57 110 8.0 58676८0 ॥ 
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((-0. 2016118 २९856811 [10181\/, 1/\/5018. 01011260 0\/ ऽ॥1 /(111118/5511/11। २6568।८॥1 6806111४ 


^> 1 5; ५५ १ 


मानतः सम्मतत्वेऽपि महती परमार्थतः । 
तच्वरल्नावलिरिय सद्धिर्धर्या तमोऽप्हा ॥ 
(णा) : 


इति कवितार्िकर्सिदस्य सर्वैतन्त्रस्वनन्त्रस्य श्रीमद्ेङ्करटनाथस्य वेदान्ता 
चार्यस्य कृतिषु तच्रत्नाचलीी समाप्ता ॥ 


ॐ 


9], 240. 40037 {81{ण्वात 11१५217541212114 11 115. ५0. ए. 679~/15 


ॐॐ 5017 ॐ 5) भारा भण ्क] ९10 
एध्छा111६ 


5590 = (5611 62490८96 05०४ 56417210 04 696४ 
25१८1 29 = -2स 7५1८5 == (णा छव्छीन्म = = (1095 51109 ०2०15 
05760051 । क न्भुजौाना = 607८ ।॥ाकजआ 7०४ 91667 ® 
(८0. 6!" 05(@ 0 दा 0.5 (109.629015 © 57 6४0251/051 ॥ 

216 : 

न058.571 17८.1.56210/010 00551007 1015624 1010 67 न्ठा क्ली6००6)। 
(1.5.41 (10 31 11.50८ 10 ॥ (8506 6241 5015. @०।61न ० नेऊनीन 
क ८ण्ा 710 म. 60 0104 @@ न कन्ण ०5 38.55.515 51 । 
(10०0010) ® 1958 (शन्न <(९००८० ऊच @ @{0765 &75210= 
ऊत 70.८०0 नका नानार ©57 ००९50051 ॥ 


(-010एाष०ः 


इति श्री कविकवितार्विकरिहस्य + वेदान्तचायेस्य ृतिषु 
तचर्रानवङा भ्रतिपायसंग्रहः सम्पूण; ॥ 


((-0. 1161118| २९856861 | 10/81, 1\1\/506. [21011260 0\/ 911 ॥/॥41111118/551111| २6568101 ^\6806171\/ 


॥) £ = ् ॥ 
- ">, प 
# (५ ज ॥ "1 - "क ~ 


10881011 *८ €^7^.1.0608 0 8473 सा 144 ८8 रा 9 


ॐ ‹ 
= # 
91. 0. 40043 (¶811५258710685811 १/8. ०. 2. 5411/8 
@ 5956019 65 510 


ए९€हशाणणाह : 
रामानुज + देरिकम्‌ ॥ 
स्वाधीननत्रिविषेत्यादेरभिप्रायः प्रकारयते । 
अस्य चित्तत्वनिष्ठस्य कांक्षितप्रतिपत्तये ॥ 


81८17115 (0.7.55 4कना 


664 100. (ए 57 /5751कजा श्ण 
ती 6015000 


नल 900 (न्प्र नणाका छापर {-@ 21070 = (@८11 114 
९ > ९ 00 05000 2४०५१७०० @91 ठा 0४06175 न्ग.5@- 


10645 ७७७०७ न् कन्य - 


2700; 
<) 1212८ ५। 3९ ९ १,९ 1170 60166. 
@त्ठ 56७०५11 ॐ ॐ ००७0 (/ (1 (16४ ००४८०८1 ।०्ण.5~ 


ॐ (@००6 @¶्ा 01120 87 1010@2)८1 61758560 = ॥ ' 


त्रिविधचिदविदेकतन्त्ररक्ये यतिपतियामुनभा > । 
इदमि > देदिकेन प्रतिसमदिदयत माधबातममजस्य ॥ 


सत््वस्थन्निभृत प्रसादय सतां वृति व्यवस्थापय 

ज्स्य ब्रह्मनिदांगसस्तृणमिव त्रेवर्गिकान्‌ भावय । 
नित्ये शेषिणि निक्षिपत्निजभरं सवेसहे श्रीसखे 

धमं धरय चातकस्य कुशलिन्‌ धाराधरैकान्तिनः ॥ 


@0101001; 


इति कवितार्किकसिहस्य + बेदान्ताचाषस्य कतिषु ` 


तश््वसन्देश्षः संपू्णैः ॥ 


((-0. 16118 ₹२€85681८11 | 1018॥\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\/ 91 /(111118/551111| २6568161 6806111४ 
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1 11#/27281 
81. ०. 40048 57 16 कजा 115. 0. २. 6711/ - 
8९111118 ; 
-215 ५।७ण 6४८0८10 57५15 .5नगी५८।०्ग कना -- 
श्ररेठेशदयापात्र धीभक्तया दविमहाणवम्‌ । 
गतीन्द्रप्रवणे व्द रम्यजामातरं स॒निम्‌ ॥ 


टक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्‌ । 
असदाचार्यपयैन्तां वन्दे गुरुपरम्पर।म्‌ ॥ 


16 ; 
सकख्वेदसाराथपूणांशय 
विपुरुवाधूरगोत्रोद्धवानां वरम्‌ । 
रुचिरजामात्योगीन्द्रपादाश्चय 
वरदनारायणं मद्भुरु संश्रये ॥ 
(@ 5 ७1001 =ॐष्णऽण्ठान्ा ) 
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9]. 16. 40049 1271$#87182281 15. 40. 2.6713/4 
ॐ6णी ५167 कजा 
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८06 60179८07 (006गी कओ 5ॐ6गी८।० -- 


श्रिकेशदयापत्रं धीभक्त्यदिगुणाणैवम्‌ । 
यतीन्द्रभवणे बन्दे रम्यजामातरं शृनिम्‌ ॥ 
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(01011101; 
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ए €2111111718 ४ 
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(०1011011; 


नमः श्रीरनाथाय कुरीनगरजन्मने । 
प्रसादरुल्धप्रम प्राप्यकेङ्कयरशायिने ॥ 


209१४) 55.5.35 ८।०ग -- 


सभ्ये पादं प्रमाप द्रितदुरितहरं दक्षिणे कुञ्चयित्वा 
जानुन्याधाय सब्यं तरमितरसुज नागभोगे निधाय 1 

पश्चाद्ाहुद्रयेन प्रतिभटश्चमने धारयन्‌ शङ्खचक्र 
देविभूपादिजुष्टो जनयतु जगतां शम वेकुण्डनाथः ॥ 


3 2€3 
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0.5 20017८1 >९ > ९ ८ 1८ 10/9.7080 ॥ 
१4 द > 655८0 ऊ 615. 73512 
ॐ ॥ 
(1010 ; 
1 @ॐ 
«1. [५0, 40223 {27.11100102115811 51124798 १8. ०. २. 9534/) 
1281118 .111]) 


57 1961 11109551 89117117 5 भाजी 
86821111 : | 
सारस्पारसख्वतानां शटरिपुफणितिः शान्तिङादधान्तसीमा 
म।यामायामिनीभि; स्वगुणविततिमिः बन्धयन्तीं धयन्ती । 
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पारंपारंपरीतो भवजरुधिभवन्मज्नानां जनानां 
प्रत्यक्प्रतयक्षयेन्नः प्रतिनियतरमासन्निधानं निधानम्‌ || 
{16 : 
ठोकः ररोत्वमभ्यागत इति वदतः डृद्धवोधाणवोद्य - 
न्नानाकष्छोख्नाथानुभवरसपरिवाहतःश्राग्यवेदात्‌ । 
वेदान्ताचाथकश्ची वहुमतवहुविदवङ्कटेशोदुधृतेयम्‌ 
रभ्या ताद्पयेरत्नावदलिरनघगुणा रद्धनी रज्ञभईः ॥ 


(01011010; 
इति श्रीकविकवितार्किकसिहस्य + वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु 
दरमिडोपनिषत्तास रत्नावली सम्पूण ॥ 


= 


+ @ॐ 


51 1५0. 4८225 | {2741701001041115811811)27*8 १/8. 140. 7?. 5706/8 
71211 811४ /8]<1 9 
3571061 71179}. 515117 ॥1] कग 6101171 पा5ज 
8९111111 
विगाहे निगमान्तायेदयादिव्यतरंगिणीम्‌ । 
संतारधभेसन्तक्त सज्ञीवनतरिचक्षणाम्‌ ॥ 
शटारिश्दिततात्पयेरत्नावटिमिमामहम्‌ । 
वेदान्ताचायेविहितां व॒ ~ - 
-- साक्षान्नारायणो देवः + कर्ण्याच्छास््रपाणिना । 
(ण्ण 00/८0 - 
: घण्डा हरेः समजनिष्ट यदाटना ' 
ला न्ठा 0119 257 ०@2 1001 19.601 = 5617151 - (८००० -017 ~ 
8०11 ५ (0991870 10759/0 = 00010 == > ‰ 
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ब €3 74 


ऽ 1 0. <(226 {2141110017081158 157: ॥ ‰{5. ५0. 2. 8993 
11861 7118 >} @6्णा 0 
धदा1111 
सेथ।योऽोतिभोग्थः श्चममणतनुः कर्वमोभ्यातिक्चायी 
भ्रयस्तद्धेठदाता प्रपनघुरुभोऽनिष्टविध्वंसश्ीरः । 
भक्तच्छन्दानुवतीं निरवधिकयुदेपत्सस्पदव्यां सहायः 
श्रीमान्‌ सर्वोचितायादुपनिषादि मियेष गाधाशतैभः ॥ 
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216 ९ 
सतामित्थ सारं द्रमिडनिगमस्यान्वकथयत्‌ 
बहूनां विद्यानां बहुमतिपदं वेङ्कटपतिः । 
दिशासौ धश्रेणीदृदघरीतजैत्रध्वजपरी 
परामर्श ्रहयलतिमतनिराबाधनिगमः ॥ 


(० ; 


^1. ५०. 40228 072171110010115218872 1 ॥8* 0. ए. 9682/3 
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गायञ्या ब्रोितत्वादपि नमक्रमुखेराद्रस्थापितत्वा- 
चर: कैरासयात्राव्रतश्ठदिततयामीशसन्तानदानात्‌ । 

नेत्रेण स्वेन साकं दशशतक्रमरेविं ८.1 पूजितत्वा 
तस्मे चक्रप्रदानादपि च पश्पतिः सर्वदेवप्रकृष्टः ॥ 


7 : 
कारकिदारडद्टीकरकवदरिकाद्रारकामुख्यदेरो 
प्वाख्या चिदहा धिकत्वा दितरजनपदेष्वच्युतस प्रसिद्धेः | 
वाहुल्यादेव शेवेष्वपटकरणभूशछुद्रका पालिकानां 
ठङ्कशयेषु यद्वा धुनिशनरकुले शरेयस्तामस्थिरत्वात्‌ ॥ 


(10011011: 
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4 @&€ 
91, वि0. 4229 १५।५.५४६०02.271811 11/21 113. 0. 2. 9520/6 
ॐ 1 6891211111601 जा 1117 
36211118 : 
माकंण्डेयपुगणे -- 

एताश्च वेदरगाब्रश्च नित्या द्रामिडसंहिताः । 

कटो ह्येताः प्रणीयन्ते कृपया ज्ञानयोगिभिः ॥ । 
16 ; 

५ ते यथा भ्यासो व्यसिष्यति महान्‌ श्रतीः। 

>< मूर्गाथारशठ्कोपः प्रणेष्यति ॥ 

संरछृतश्र॒तयो यद्वत्द्रदुद्रामिडसंहिताः ॥ 
(01010110 : 


17 
>|, 0. 40232 2721114 ›0201§20200#29/4012 "1040111 45. ०. 23 2380/4 
७719061 711/09/.85 ५1116060} 

ए8681110108 : 

यागार्थ द्रामिडवेदस्यानध्नाये न प्रत्यवायः । 

दिव्यपुराणे- 
स्वशाखाध्ययने त्वा वेप्णवो द्रामिडश्रतिम्‌ । 
अनधीत्य श्रमे शास्त्रे यः करोति स द्मेति॥ 


श्रीपाश्च त्रानिरुद्धहितायाम्‌ - 
| स्वशाखाद्रामिडान्नायौ विच्छियिते त्रिपृषूपम्‌ ॥ 
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{176 : 
गाधा द्रा मिडवेदस्थाः ये परन्ति दिनेदिने । 
मद्धक्तास्ते विरोषाच्च निव्यं प्रीतिकराश्च ते । 
चिन्नो नस्संशयस्सर्वः नष्टो मोहो महानिह । 
मवस्रसादात्‌ सर्वषां सनीनां च दिवोकषाम्‌ ॥ 
(गन्गा; 
77 
91, 140. 40233 {7291067810152048101182871 18. ५०. >. 2380/10 


ॐ717 60681 11119 960 6)1116)110 
86821101 : 
वसिष्ठसंहितायाम्‌- 


दयभादौ द्विजर्वश्च सर्वेसम्पच्छुमावहम्‌ 1 
सहसशाखाध्ययनं कारयेद्रेदिकोत्तमेः ॥ 


अङ्ुभान्ते विशेषेण द्रामिडन्रह्मसंहिता । 
अध्येतग्या द्विजवर; आशौ चाघविनाशिनी ॥ 


270 : 
कायं द्रामिडवेदस्य पितृतृप्तिन चान्यथा । 
हयभ्रीवसंहितायाम्‌-- 
यो दूषयति मूढासा द्रामिडीं ब्रह्मसंहिताम्‌ । 
सु चण्ड(छो महापापी रौरवं नरकं चजेत्‌ ॥ 
(01071161 : 
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गात : 


(09101 : 
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वासुदेवसंहितायान्‌-- 


पुरतो देवयात्रायां द्रामिडश्रुतिलक्षणम्‌ । 
आबद्धपाणयो हर्षात्‌ पठेयुः परमाः स्तुतीः ॥ 


देश्वरसंहितायाम्‌- 
गर्वाणमयवेदस्य तैष्यां श्रावणपर्वयोः । 


चतुस्सहस्िकामायां द्रा मिडस्तुतिसुत्तमाम्‌ । 
अध्यापये्रप्णवांश्च नैवेदयान्तं दिनेदिने ॥ 


ततो देवाग्रतो विप्राः ऋयजुस्सामभिः प्रथक्र । 
विज्ञापयेद्रे विष्णोस्तु द्रामिडीभपि भक्तितः ॥ 


ऋ 7. 


0189१0008411580 41018580 15, वि0. ?. 5609/9 


577 606॥ 1117969. 61116019 


माकैण्डयपुराणे- 


तत्नियोगान्महः विष्णोः वेदवेदान्तसंहितम्‌ । 
प्रेष्यति सहस्रेण गाघामिर्निजभाषया । 
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कृपया तप्प्रणीतां तु वद्यवियां महत्तराम्‌ । 

अध्येष्यन्ति द्विजा भूपाः वेश्याः शूद्राश्च सर्वशः ॥ 
10 :; 

द्वापरान्ते यथा व्यासः व्यसिष्यति यथा श्रुतीः । 

तद्नित्यात्ममूगाधाः शरगोपः प्रणेष्यति ॥ 

चतु स्सहकामायां द्रामिडीश्रतिस॒त्तमाम्‌ । 

अधीयाना नरायेवे ते हि यास्यन्ति सद्वतिम्‌ ॥ 


(9107001 : 


1 "< ॐ 
` 81. 10. 40236 1075.100{9111580४21014 9871 118. 1०, 2, 6822/5 
ॐ 16061 1711199 @ 50 61116110 
8९््ाणा718 : 
आदित्यपुराणे- 
स्वशाखाध्ययनं कृत्वा वेष्णवो द्राविडश्चुतिम्‌ । 
अनधीत्य श्रम राक्षे यः करोति स दुर्मतिः । 


छनिरुद्धसंहितायाम्‌-- 
स्वदाखाद्राविडा्नायौ विच्छियेतेऽत्रिपूरुषम्‌ । 
यस तस्मिन्न वायं स्थात्‌ दो रह्णण्यमिति श्रुतिः ॥ 
10 : 
ब्रह्ममेधादिसंक्कारं कृता पिण्डोदककरियाम्‌ । 
` सपिण्डीकरणान्ताश्च -तयोदरं दिनेऽदनि ॥ 
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ररास 1 १३.३ 


समे च दिवसे गन्धुष्पा्यतष्ण गान्‌ वहन्‌ । 
अल्छत्य विरोपण द्राविडज्नायपारगान्‌ ॥ 


1 ॐ 
07271011007९ ०1520एद1024%870 15. च. 2. 10326/2 
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श्रीपञ्चरात्रे इश्धरसंहितायाम्‌-- 


यस्तु द्रमिडवेदाथं > स स्मृतः । 
दानपात्र च संपूज्य विरोषाच मुभुश्चुमिः ॥ 


वेत्ति द्रमि उवेदा थे य्तु तस्य पदद्वयम्‌ । 
संक्षारुयित्वा पेय तजर मोक्षफखार्थिमिः ॥ 


कारयित्वाध्ययनं परमद्र(मिडश्रतेः । 
द््वोपरि दिने चेश्चुकाण्डान्‌ तेषां च पाणिषु ॥ 


सश्चारयिष्वा रथ्यायां मण्डितां स॒तोरणैः । 
पूजयित्वा प्रतिगृहं पटास्तरणपूवैकम्‌ ॥ 


प्रवेशयित्वा स्वगृहं नानारङ्कारमूषितम्‌ ॥ 
तेषां भक्त्येव वित्तानि दस्वा शाक्(नुसारतः ॥ 


सम्पूजयित्वेदं काये पुत्रस्तु सुविनिश्ितम्‌ ॥ 
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नारायणसंहितायाम्‌-- 


कोदण्डस्ये रवौ विप्रः स्नात्वा प्रद्युषसि स्वयम्‌ । 
मामाराध्य जगन्नाथ नित्य सविंतसमन्वितः ॥ 


मुद्रा्नमादरान्मद्य निवेद्य च गुणोत्तरम्‌ । 
प्राबोधकीं सुक्तिमाखां गोदोक्तां द्रमिडाृतिम्‌ ॥ 


शिष्टप्रबन्धाध्ययन कारयिलाथकैसंदा । 
तत्पादतीथेमाद्धव्य पात्रे निक्षिप्य भक्तितः ॥ 


निमर्त्रितानां विप्राणां भोजनानन्तरं द्विज । 
# ~ - + 
ब्रह्मनिष्टो ग्रहस्थोऽपि ^ न्यो न संशयः ॥ 
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६79 : 
यतीश्चरसरस्वती + लक्ष्मताम्‌ ॥ 
इदप्रथमसंमवत्कुमतिजालन्रकक ग 
मृषा तविषानल्ज्वलिनर्जा + स्योक्तयः 
चिरंतनसरस्वतीचिकुर्व -धसैरंधिकाः ॥ 
(01011101 ; | 
इति कवितार्विकसिहध्य + वेदान्ताचायेखय कृतिषु 
परम्‌तभङ्गः संपूणेः ॥ 
1 &3:ॐ 
` 1. ०. 40280 ?875170 812 01181281 \{8* ५०. 2. 9478/| 
117 10@111815510 
8€21117112 : 
4541 ०5.5.49 (02 020 16)0.0नग ® ननी 0 {...@5कीन्म म 
¦ 5.3 .319210/05ठ 2110 ॥ 
5नग0.8 ष्य क ८ @ ८0 .@न्गी। (०6० 000176४ @0.5.291८059 1 
00600116 
ॐ तरणी कका 9 = =5910015.90 = कक == @71 
514. ॐीन्छ न्ड 10 ॥ 
200 
| ददप्रथमसंमवत्कुमतिजार्कूटंकषा 
गृषामतविषानरुज्वङितिजीवजीवतवः । 
्षरन्त्यस्रतमक्षरं यतिपुरंदरस्योक्तयः 
चिरंतनसरस्वतीचिकुरवन्धसेरन्धकराः ॥ 
(०100 : 


इति परमत भङ्गगाथाः समाप्ताः ॥ 
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117 057 21४11 
एध्शा7ा1118 : 
आरभ्य स्वगुरुभ्यः श्रीरमभिव्याप्य गुर्तति नसा । 
श्रीमत्परमतभङ्गध्रवःध गाधाः{क्रमेण वित्रृणोमि ॥ 
अनाजिघ्रन्नेव द्रभिडकवितागन्धमपि यत्‌ 
+ + + + 
प्रवन्धन्या्ङ्गद्रदिमकृतसंस्कारपटिमा ॥ 
वा्यकुदृष्टिमतमूलकसकलक्षोभनिवरत्ति कुर्व॑त्‌-- 
[2114 : 
इत्थ वकुखाभरणो गुरुकृपया वीरराघव दासः 
श्रीमत्परमतभङ्गप्रबन्धगाधाः सतां सदे व्यवृणोत्‌ ॥ 
+ + न + 
अत्यल्पश्रवणस्य तुन्दिकुषियोऽप्यत्यन्त 
+ न न न 
श्रीरा मानुजसंयमीन्द्रकरुणा रक्षयेषु जन्तुष्वहम्‌ ॥ 
(01070701 ४ 
इति श्रीमत्पादुकासेवकरामानुजसंयसीन्द्रसार्बभो म॒ चरणनखमसखि. 


उ्योरस्वा चकोरायमाणमानसस ` श्रीमद्वकुक।भरणवीरराषव। चायस्य कृतिषु 
श्रमद्परमतभङ्गगाधाव्यास्यान समाप्तम्‌ ॥ 
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117 10क111.1क5क 17 31 6011 (क 11156710 
3९.211 71112 : 
आरभ्यस्वगुरुभ्यः श्रीशमभिन्य।प्य गुरुनति नघा । 
श्रीमत्परमतमङ्गध्रवन्धगाधाः कमेण विब्रृणोमि ॥ 


अनाजिघरन्नेव द्रमिडकविता गन्धमपि यत्‌ 
प्रगस्मे जाह्मोऽहं बहूुविदिवे तस्या विवृत्तये । 
भसौ नत्वा मायाश्नरगुरुविचित्रोक्तिधटित 
प्रचन्धव्यासङ्गद्रदिमङृतसंव्कारपरिमा ॥ 


2160; 
इत्थ वकुक्राभरण >‹ वीरराधवो द।सः 
श्रीमस्परमतमङ्गप्रनन्धगाधाः सतां मुदे व्यबृणोन्‌ ॥ 
+ न + + 
यौ ऽसावन्तरभूवमनत्र मगवच्छीपादुकसेवक 
श्रीरामाुजसयमीन्द्रकरुणारक्ष्येषु नन्तुप्वहम्‌ ॥ 
(01071010 : 


इति श्रीम्पादुकरासेवकरामानुजसंयमिसार्थमौ मनखमणिज्योतस्नाचको- 
रायमाणमानसस्य - श्रीमद्वकुख।भरणवीररा घवाचार्भेस्य कृतिषु श्रीमत्परमतभङ्ग 
गाधाव्यास्यानं सम्पूणेम्‌ ॥ 
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श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथायेः कवित किंबरव.सरी । 
क © न 9 
वेदान्ताचायतर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ 


गुरुभ्यः तद्भुहभ्यश्च नमोवाक्रमधीमहि। 
वृणीमहे च तत्रा्यौ दम्पती जगर्तपती + 


ॐ © न्ठा @@)/। .51 (८ [6४ 610 (6 १ 
सेयं सोपानषद्वी »< | 
>< >< >€ >€ 


+ श्रीमतार > नीतास्वयम्‌ । 
शुद्धसत्वमयावभृत्यान्‌ स्स नेतुमिच्छता ॥ 


[2110 ? 
अनपायां देरिकनिददितामिमां 
कमलासहायकरुणाधिरोहेणीम्‌ । 
क्रमशो >‹ ‰ 
परिशुद्धस्त्वपरिकषमिते प्दो॥ 
श्रीम दभ्करनाथपर > 
> युक्त > | 
(0100101 : 


प्रमपदसोपानपदभ्यां नवमं परानुभव > प्रमपद्‌- 
सोपानं सभ्पूणेम्‌ ॥ 
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6247 (06277 5(@) 6247 ©  @)1 17८09 210 62417 [6 ॥ 


सेयंसोपानपदवी श्रीमता विहिता स्वयम्‌ । 
शुद्धसत्वमये भृत्यान्‌ स्मसौधं नेतुमिच्छता ॥ 


> > भीतयः 
प्रसाद एतक्करमणाचिरादयः । 
प्रक्टथतिक्रान्तपद्या पिरोहण 
पराधिरिव्य > क्रमः ॥ 
29/57 (|ज दा ८107 < > >€ ‰ @0.7.क^््णं 
071 19. 210 = 100 07८०८ 155000४ = ८16४68ी कन्ला न्गी6 0 =@7@ @ 7/0 
व 0001 न 4 
(9 धा ४॥ 600 2 62 0052 /05(8"0 01.894 © ॥ 
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वलद्वाकर्षिभ्वि > रर्यर्विहितयः 
परा प्रव्याभवजर्धिप्ड्के : पतताम्‌ । 

प्रथिम्ना संज्नां >+ कम्पेध्दिञष 
प्रतीची टष्टेयं परमपदलो गनग्दवी ॥ 


(0101101 : 


इति श्रीकवितार्िक्िहस्य सर्वेतन्त्रस्वतन्तर्य श्रीमद्रेङ्कटनाथभ्य 
मम॒ नाश्रस्य वेदान्ताचायैस्य कृतिपु + पदसोपाने नवः, 
परानुभवपवै ॥ 
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इति श्रीमत्पादुक।सेवक्ररामानुजसंयमिस। भौं म चरणनखमणिञ्येत्स्ना 
चकोरायमाणमानसस्य श्रीमद्वक्कुक मरण्वीरराघव। चायस्य कतिषु श्रीमत्परमत 
भङ्गगाधाव्याख्यान समाक्तम्‌ ॥ 
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भ्य स्वगुरुभ्यः श्रीशममिव्याप्य गुरुतति नत्वा ¦ 
पुण्डाधिदेवतानां गाधा विव्ृषौयुण्डभूसपी्ये ॥। 


अनाजिघ्न्नेव > संस्कारपरिमा। 
गाधाक््मा > गकितातिदकाः॥। 
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(01070101 : 
इति श्रीमस्पादुकरासेवकरामानुजसंयमिसार्यभौ मनखमणिज्योत्स्नाचको 


रायमाणमानसस्य श्रीमद्भक्रुक्छ भरणवीरराघव। चायस्य कृतिषु श्रीमत्परमतमभङ्ग 
गाधाव्या्यान सम्पूणेम्‌ ॥ 
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रामानुज + देषिकम्‌ ॥ 


(-0. 016118| २€568।८॥1 [10181\/, ॥\4\/5018. 21411260 0 ऽ॥1 /(111118/5511011 २656810 680611४ 


२०७० 088८&121711/3 (6471. ६ 07 84 दऽ रा ए ४4 ~+ पि र1९75 


^ 


70 : 


(0100710 : 


€1. अच०. 40108 


ए प्रदा : 


(25 ना ४३ -- ७०(१।9५1८0¶्ा 6गी 
छण ० 2 &1नीन्ज नजा -- ~ (57 ए 7५।०ग ज्य (जा ८ 6४ 
(7710 ॥ 

८1777८1 क! क्क 0००८ ५ ।छ@ेत् © @ॐ5.5 215 


79099550 0177550 = 080 1611750 1/0 ॥ = @०००00४ 5 
1055010 नण 91०४150 (20040 । = @ॐ नग ।-क & ८, ०००4¶ (67५॥ 


00001 ।1.51.0701 {20 ` 61750 11007८97; 5(810 | 


न। "19007170 @200 99071260 090 11011947 = 2९ => 
5405 (० 67 .5010760020१6४ (न्य श्जी > 2५ > 
।-1- 0 5.565.7.510708()5@©8० ॥ | 

त्रिभिरनवधिमथ संग्रहीत रहस्यः 

विपुरख्तरमतीनां व्यसतः ख्यापयिष्यन्‌ । 
व्यतनुत रमणीय वेङ्कटेशो वदान्यः 
समुचितरसिकानां सारसंक्षेपमेतत्‌ ॥ 


इति कवितार्किकसिहस्य सर्वैतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्रकटनाथस्य 
वेदान्ताचा्येसख कतिषु सारसंकषेपः संपूणेः ॥ 


> @> 
21259212 ४20770181 \/{3. ०. ए. 7210 
7 00601157 11950 क 


युन्दरजामात्रसुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजम्‌ । 
संसाशणेवसंमम्रजन्तुसंतारपोतकम्‌ ॥ 


((-0. 1161118 २९856816 | 10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111॥ ९8७6810 ^6806111४/ 


"ल क | "^" ~~ ~ ~ # ~ आ चन , कका रकार "कक 


^एटःि०1> 1 २०१ 


( 97.58कनणी 20501 (6न्ा कना = ८17 3८94. 
स्श्ण।0 । ) 


110 (छण 9.5 ०४ =2/7.5.5 (1@ॐॐ.5®@ 60605900 ८1.31 
-3/91 07171509 ©} 1ब्ठा 090४ (0क7 5 @7 6४ ०४७७०७०९ (1 ©) 69 


01216)1.31 >, ९ >, ९ 
216; 


-2/50 07 ८।6८ा = 11107 51 @64ब्छा 02/८0 <3/7507621.27010 110८801 _ 


0)1694्छा 0/9 <9{(795©6)5016110५८10८1क50नावव्छा ८ 07 नए10नषाए = ०44 
501 -215@ चण ५।०० @)100ा 00 9056)50162170 ८04 576४ 21019. 
-95.52158 1०7 2. (1786४ न णन्ठ 000 75 ©> ५1617 37 94- 


ऊजा =(्4्ण।9 । 


श्रीनिवासगुरवे नमः । 


(0107007 


2 7 


> , [प0. 40409 ९20125४2172/81111103715201259270 143, 1५९. 2. 5258 
7 00600157 11101010 6 0118 
86810718 : 


-श्रीमद्वाघूरधोरेयश्रीनिवाख्गुरोः कपा । 
भ्रयसीं दिश्ताम्प्रज्ञां वोपायफलकगोचराम्‌ ॥ 


‹ हरीस्त्रातं कोकान्‌ . †+ वितरतु ` 
श्ल = ^14.801 = नण 86551 ` 601757.561505.5 
०950 आ ८0595510 = >@॥०.8 (प्रमेण्वान्या -- 


((-0. 01618 २€56810| [10181\/, ॥\/1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ /(11118/5511011। २९७56816 680611४ 


७ £ 91 * 2 ८4740 7६ 0? 94 वऽ सा ^ वऽ एसषएाऽ 


00: 
संदेहाज्ञानमिथ्यामतिविंहतिचणः संप्रदाया्थेसार्थ 
श्रीमान्‌ रामानुजास्मा जगति विजयतां रम्यजामात्रयोगी ॥ 
श्म @ए। 17101 2127810 510553०४ 5 = ०००५७४- 


कर्व्व्छा८। 51050010 9००००८८1 -1 ॐ - 


„+ (नगल) ; 
इति रहस्यत्रयमीमांसाभाष्यरत्न प्रकारो प्रबन्धावतरण प्रकाज्ञः 


प्रथमः ॥ 
2 @2 
51. 1०. 40416 ` 42852425 द्ा9]} 1/3. ०. २. 1691/2 
ए ® ००५1१ ॥1नणा 10 
च्छा : 
श्रीमान्‌ वैकट + सदा हृदि ॥ 


<@एन्ल@ 50८116४ 3८ 6611515८ (0062८ ५।१४५ब 
८1707.@न्ठा (गी6४ नोनणन्ठान्णा 1 1{/00)८017 [00 [9 
@@ण्ठा @@1 ® श्ल ॥ 10017 @.@7= 57 कवली ५१०४ 91706470 5(@ 


610 न्वा ८181 1710676){10 617{69| ॥ 


61170165 @न्गी {८455577 (८1017 {6217 

ऊत्या 60170 50 ० @@७ कन्न ०१०१ न्ग 
५५1 (@०७नकग्रन्म 219 ८7ग्ग छ कष्टा 

- @ि.श्ाच््छ। 04010117. 1०८05 615 © & 


610 0)/00४00710 ` ® 09167310 -- - 


((-0. 2161118 २€ 85681८11 [10181\/, ॥\/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/111118/55111111 २65681८11 6806111४ 


^+ 7 1 २०३ 


2116: 
नक आभा. ॐ1नगी ८१210 ना ॐ जगी 5102912 
57 ८080177 
ना नाना. क्ण ५{5०47 85{/07 6). 0श्ण {0०9 ८०.38601 ॥ 
रहसत्रयसारोऽय वेकटेराविपरिचता । . 
रारण्यदम्पतिविदां संमतः समगृह्यत ॥ 
इति निगमनाधिकरो द्वात्रिंशः ॥ 
(0100010 : ॑ 
इति कवितार्फिकसिहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वकटनाथस्य 
वेदान्ताचार्य कतिषु श्रीमद्रहस्यत्रयसारे चतुथमागः समाप्तः ॥ 
कवितार्किकसिंहाय + वेदान्तगुरवे नमः ॥ 
%2@ॐ 
81. ०, 40422 ९9188928 25818 ४5 21192 28. 20. 2. 2259 
7 9 9४४1 अणा ¶ 6010115 ५116010 
8९811110 : 
ए > वम्थानुरासनगागः शिक्षितः । तत्र केचि- 
देनमाक्षिपन्ति। 
तथाहि - ईश्वरस्य चेतनस्य च स्वस्वामिमावसंबन्धसद्धावादेव 
तुस चेतनरक्षकलोपपत्तेः । चेतनस्य कर्तव्यतया शरणा > 
214 ३ 


नन 12 - मम संपदयुक्ता मतिः गनश ति ` 
मात्रमपि.. @806178/750 तुष्यति 5785 संतप्यते । 


(-0. 016118| २९5681८1 [10181\/, ॥\4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511011 २656810 6806111४ 


2०७४ 028८ शा ४5 €^7+.06७& 08 84 ऽ रा 144 विठऽ८रा?75 


श 


च भ 


स्वामिन्‌ ! नः प्रधानकतृत्वादिकं सवं प्रध।नकरुरीश्वरस्यैवेति 
भावः; ॥ 
(010० : 


इति श्रौशेख्कुरुतिर्क श्रीमद्रमाकुमार तादयार्थेवंश्येन ठंमिततत्नाम्ना 
श्रीमत्कविकथककण्ठीरव गुरुवरानुग्रह रुठ्ध॒वेदान्तरहस्यार्थं जातेनापर्यामृतन 
दासेन विठिखिते श्रीमद्रहस्यत्रयसारव्याख्याने सारचद्द्रिकास्याने निगमना- 
धिङ़रो द्वात्रि्ः ॥ 


<2ॐ @ <2: 
9७. १०. 40423 ९2128927 8872 ४१९16109 18, ५०. 2. 3887 


ए ® नण ॥1क 7 ॥16एा ¶ 5)1111551116010 


8 61771118: 
विथ श्रीमद्रास््यकुखाल्धिचन्द्रम + 
> >4 ०, 
> ग तयां गुरं 


वेदेय अरतिमौ सदिदिक पदद्वःदवं इृणीयानिशम्‌ ॥ 
+ + + 


चिरतनटीकार्थं विमदशाछिना 
वितन्यते तेत तदथंगुभ्मिता । 

टीकारहस्य त्रयसार सक्ते 
स॒त्संस्ृतीसंस्छृतराजितुष्टये ॥ 


+ + 
गुरूपरपरोपसत्िपूयैकं श्रीयः पतिं प्रणमति गुरुभ्यः इति 


~(-0. 01161018 2२९8568/01 [10181\/, \/\/501/6. [1411260 0\/ 911 #/4111181<811011॥ २०७९३1८) ^6806111४/ 


47एटपिा 1 २०५ 


6: 
+ + + 
भगवदवतार भूतेनेव्यथः । समग्रृह्यत अपेक्षित संकोचानपेक्षितविस्तराभ्यां 
विना संग्रहेणोक्त इत्यथः । 
(0101000 : 
न क ^^ © ® ध भित 
इति शीशेख्कुरुतिख्क श्रीमद्रमाकुमारतातायवहयेन तन्नाम्ना 
श्रीमत्कविकुर कण्टीरव गुरुवरानुग्रदरुब्धवेदान्तरहस्या्थजातेनापर्य्तागतदासेन 
विङिखिते श्रीमद्रहस्यत्रयसारन्याख्याने सारचदन्िकाख्याने निगमना धिकारो 
द्वाविंशः ॥ 
25 
91. च०. 40424 ९8102524 ४5478 ४४2८0४9 23. च0. ए. 135 
7 @060॥157 016४ ¶ 6010111 क ५610 
86111118 : 


श्रीमानेव श्चरण्य इत्यनुपदं जोधुष्यतेनु्व- 
स्मृत्याचाथपरम्परोक्तिभिरथाप्येतद्रदिम्ने खयम्‌ । ` 

अङ्क पकजवासिनीं खपटरशां बिंभ्रज्गद्रक्षणा - 
ङकर्मीणविहारभेदरसिको जीयान्नरकण्ठीरवः ॥ 

+ + र . 

शासन श्रीनिषिगुरोः वहता छकृष्णधीमता । 

रहस्यत्रयसाराथदी पिकाऽरोप्यतेऽधुना ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011 २656816 ^\6806111#/ 


२०६ 28८12711“ €^ 6७2 07 34481 र 44 चि - ऽ ^ २1779 


२१५ : 
अन्तर्माविनण्यर्थानाश्रषणे निन्कछ्प्‌ । आश्रवणे वा किंनःछिन्नम्‌ । 
पुरूषकारत्वेन सम्प्र >< 
> दिव >८ 


ॐ 
स्त्वामेव जगतां दयिता रचिस्तेति । 


दीधे तमप्रतिनिवृत्य > 


>< >< ति जन्तुरेषः ॥ 
(010{)101) : 
2 €> = 
ऽ1> 140. 40424 {९2188921 9857172 ५9३1519 118. 1१०. 8. 135 


7 7१ 117 ॥1 जणा नप्र क 110 


ए€द्ा77ा118: 


न्दे दस्तिगिरीशष्य वह्छमां वारिनासनाम्‌ । 
यदपाज्गक्नणात्पुंसां वधन्ते सवेसंपदः ॥ 


न | + | + + 


श्रीमद्राघवसंयमीन्द्रकस्णासंप्राटसन्त तथा 
+ - श्रीनिवासं भजेऽहम्‌ ॥ 


८ + च+. + 


भारद्रजकुखाग्धीन्दुश्रीनिवासायेसेवया । 
रहस्यत्रयसाराथंः तत्सुतेन प्रकारयते ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ 


¢? , 1 न 


200 3 

स्वावस्था्हमिति स्वनिष्ठामिज्ञनाधिकाराथैसंग्रदः । सपर्याविधिमि- 
दयुत्तरकृत्याधिकारपुरुषार्थकाष्ठाषिकारयोरथसंग्रहः । इह नियतं - 

4 ग 4 4 1 

(01070 : 

[इति भारद्रनकुरुतिरस्य संस्कृतद्रामिडभेदमिननवेदान्तवियाविहार- 
भूमेः पर्यायमाष्यकारस्य श्रीनिवासाचायेस्य पत्रेण श्रीनिवासेन विरचितायां 
सारप्रकारिकायां परिपूणेव्रह्मानुमवाधिकारः ॥] 

धटः 
९], 1०. 40426 ए९२212892118 ४288178 ४४211198 28. अ०. 2. 2484 
ए 0090५1७7 ॥1न0 6110115 011 6ग 0 
एच्छाा०९६; 


 सस्प्रदायांगतमथेजातं सवं रह॑णत्रयसातो यः । 
परकारायामास हिताय नृगा तं नौमि वेदान्तुरुप्रधानम्‌ ॥ 


नौ + न न 


श्रीमद्रहस्यत्रितयस।रं व्याख्यातुमिच्छतः । 
धत्तां मे वेङ्कटाचायश्रीवासा्गुरुमेतिम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011 २656816 ^6806111#/ 
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। 114 &- 


01010 : 


७]. 1५40. 40427 


शहा : 


21 । 


नी 56.571 1701 © ८०१ (77 91.855 “80 [व्वा 6४.591 


1/0 @7॥1 6986८ कणा @69ऊ न्ग 1745906४ = ००००८०64 = नणन्ल 


` न्मी @60॥ 112 5(@10न40 कजा 76४ ०४१७४०८८ 1@6८6न् ी 0.5 ॥ 


इति सारदीपिकायां सिद्धोपायशोधनाधिकारः त्रयोर्विक्ः ॥ 


2 ॐ 


२81125902074 925 499 1८119 ॑ १18. ५0. . 5407 


-¶ ¢ नण] कपा नेपा पान्ण 


4 >€ । >€ > 


्षरत्वसिध्युपपःतेः । एक >< >< यो; शब्दयोः 
सहभ्रयोगो अनुपपन्नः ऊक अदशनद्य्यथ्यचिकत् 

ज्ञानशक्तवङ्ेधवीयं , .> > 

मगवच्छब्दवाच्यानि निना > भिः॥ 
इति ज्ञानादिप्रवृत्तिनिमित्तकतयावगतभगवच्छब्दस्य नामधेयत्वेऽपि सर्वावा- 
सत्वादिश्द्रसिनिमित्तकवयुदेवनामधेयान्तरे व ५६ मानाधिकर- ` 
ण्यो पपत्तेः | [= 


दयासरतरो मन्त्रो नासि सर्वभ्रदो नृणाम्‌ । 
` यस्योच्चारणमान्नेण परमां ऋद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 


इत्यादिप्रमाणात्‌ हितेषु द्वयतुस्यं नास्तीव्याह । न वेदरान्तादि- 


त्यादिना ॥ 


©©-0, 01161118 २७९७68।५॥ | 1018\/, ॥॥/5016. 01411260 0\/ 911 [/॥111118155111111 २७७5९३10 ^\68061119 


4एटःापणाॐ 1 ् २०९ 


भारद्वाजकुरोदुभूतवेङ्टेशविपश्चिता । 
सारप्रकादिका कृष्टा प्रीये मूयाद्रमापतेः ॥ 


(0100101 : 


इति श्रीमद्धारद्नकुरुतिक्कस् पर्यायभाष्यकारस्य पर्यायवेदान्ता- 
५ ( + ©. (५ 
चायेसख पर्यायोत्तरवीथीकृष्णाचार्यसख पर्यायो चार्य पर्यायविश्चामिन्न- 
व्रदाचायैसख श्रीनिवासाचायेख सुतेन श्रीनिवासेन विरचितायां सारपका- 
रिकायां द्वयाधिकारः समाप्तः ॥ 
2 € 
५1. 0. 40428 । ९2114592 ४572४३1४ 213. ५0. 6. 9164 
® न४॥157 (जणा 61010 = ५१०10 ` 
8९९11111 ` 
अभिगम्य गुखन्‌ सवान्‌ तत्थरषादोपव्रहितः । 
रहस्यत्रयसारा्थः तत्र तत्र प्रकाद्यते ॥ 
सर्वरोकोञ्जीवनाय रहस्यत्रयविवरणमुखेन न्यासाख्य ब्रह्मविद्यां 
निरूपयितुं रहस्यत्रयसाराख्यप्रवन्धमारभमाणः वेदान्ताचायः भ्रथमे रुरू 
पसत्तिपूवेकं + ममिगच्छति- गुरुभ्य इति । 
00: > 
अनमिमतप्रारञ्धनिद्ृच्युपपत्तरि्यादि स्वयमेव भाव्यम्‌ । तत्र पूर्वाष 
निश्ररिप्रकारमाह -- उपायविरोधिकच्त्यादिना । अयमत्र विमागः-- 
| पूर्वाधे द्विविधं उपायविरोधिं प्रापिविरोपि . ,.> 
(गला; 


14 


(-0. 2118| २€९७68।6| | 10181\/, ॥/॥\/5016. 01411260 0\ ऽ11 4111181551111। 2९७56९16 ^6806171\/ 


२१० 0289८12 711४८ €474.1.(& 0.2 3487८ सा 1449८ एए ऽ 


9!{- ०, 40430 


86210112 : 


17160: 


(01071101 : 


2.7 
९2171889 ब7$25 72४9 त 0४ 18, ०. 2. 2915/3 


7 ® 91157 ५1७] 6101175 0176ण 10 


पराश्रप्रवन्धादपि वेदान्तरहस्यवेर)द्ःतिरयहेपुमतः सन्ने परमासमनि 
[0 मना [ # १ ऋ, के 
चित्तरञ्ज तमे सर्वोपरजीन्य सुद्रह्मगोरेवच । 


००.87.50 ॥ 17 0५.15.86४ 91021200 17 5111 19.८1 > 
२९ 1101 10.571कना = नणा ए 5 ८०4कजा 76०5८17 36४ = -91915.2 
111 ए 8150 1.5605 ५१८. @ 5168८ 71 111710104्ण॒ क7,50 
864016४0 = ८1.08 = नणक्कन्ान्य = (1 110क5 = 107।कना = 11८19४5 
67107510 (कन्न 1 ९2 ८०।कना = व्ण 5००5 ५17 ७१०77 - 
0117 ५10४5 (2. ॥ 


26251117 ०४ ८111085 11057 65 8० 9०.९3.595 0 


61110 11050155 250 @09 5० 00612 4 > 
1101175 (न्य =. क4ष्ठा नण 36915610@1 > ११५ 
55 &। ॥ 


इति श्रीमदात्रेयजृष्णार्थतनुजेन तच्चरणक्भख्चश्चरीकेण प्रीमदरेदान्त 
रामानुजयोगीद्रमहादेिककटाक्ष > ५: ५ ५: 
% > द्वेदान्तजातेन गोपरुदसेन > . त्यां 
उत्तरस।रास्वादिन्यां कृतक्ृत्यभिकारमारभ्य संगृहीताधिकारसंमदपा्यरथ्याख्या 
सम्प्णां ॥ 


((-0. 2016118 २९€8568।© [10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


 # न 
५ १ १ १ 


91; ०, 40431 


36211018 `: 


हात्‌ : 


(0109110 : 


4 णण 1 २११ 


4८277 
९2123212 92572 ४9४1015 13. 0. २. 3422/4 


707 नक धारा 6101155 016ा10 


अथानुवर्णिता चयगुणानुमवः तस्पसज्चोपव्रह्वितदिव्यशक्तिः भगवा 


नाचायेः परमकारणिकः + + + + + 

+ + + रहस्थत्रयसारदिव्यशास््रमारभमाणो यथानुवर्ण 
€ 

> >€ € € येसन्तति परभक्तिं 


परीवाहकतया प्रणमन्‌ , तत एव कृतपमङ्गक्ा चारो विषयप्रयोजने > 
+ >८ > > निपुणप्रत्रह्युपयोगितया संग्रृहणाति 
-- अभगवत्त इति ॥ 


यद्यपि शरणागते: क्वाप्यचेतने प्रयोगायोगेन शरणशब्दाथेभूत- 
मुपायत्यं॑फलानुकरलप्रयतनवखद्वमेष्टव्यम्‌ । तथा च कथमचेतनसाधारण 
तदुच्यत इति शङ्कासम्भवः, तथापि विवरक्षितावान्तरविभगे व्यापारव- 
त्कारणं करणमिति द >‹ । 


इति श्रीभच्छीरंगराजग्डादेशि एदयोदितदिव्यद्शिना रङ्गरामानुजमुनिना 
विरचितायां श्रीमद्रहस्यत्रययरव्यास्यायां] भ्रीमद्रहस्यत्रयतास्पयकौ दयां 
प्रपत्तियोग्याधिक्रारः [ दामः ] ॥ 


((-0. 21118 २९8568।©॥ [10181 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 1\/11/1(181<512011| २6568161 6806111 


२१२ 0251171४ €^7^.1.06 ता 07 84७ द ^ पऽ <्षए79 
ॐ "7 ‰2 
५]. }. 0. 40432 ९211255 81182881 ४\ 81119 1\/15* }*0. 7, (020 


706४017 ॥1जणा 9010117 0115010 


एच्छा01102 : 
चेतनाचेतनसाधारण्य श्रीसूक्तरिति माव्यम्‌ । यद्रा उपायशब्दा 
च्चेतनविषग्रादपि व्यापारवल्कारणत्वखूपे करणल्वात्मकलुपायसे प्त।मान्यपेव 
प्रतीयते । 
714 : 


निगमगिरिनिगूढ न्यासविद्यानिधिं यो 
निरवधिमखिखानां आततानानुभाग्यम्‌ । 
स॒ जयति निगमान्ताचा्यके रङ्भर््रा ~ 
स्वकमिति परिक्ट्टृप्तेऽप्यासवुद्धयाभिषिक्तः ॥ 
01017000 : | 
इति श्रीरङ्गराजमयःदेरिकदयोदितदिव्यदृष्टिना रङ्गरामानुजमुनिना 
विरचितायां श्रीमद्रहस्यत्रयसारतात्पर्यंकौ स्यां निगमनाधिक्ारः । 


श्रीमद्रदस्यत्रयसारतात्प्यकौमुदी संपूर्णां ॥ 


> 7 ॐ 
७1; [च0. 40433 ९2112598187.88व78 ५४३1611४ 13, १0. 8. 77 


7 ९0900157 ५1 ०1415016 10 
36111017 : 
आरभ्यास्मद्वरोरा च भगवत्तोऽखिखान्‌ गुखन्‌ । 
प्रणम्य वण्यते श्रीमत्सारताःपथको सुदी ॥ 


((-0. 2016118 २०२७९101 | 10/81\/, /\/5018. 21411260 0 91 ॥\॥(11/14181551111| २6568।0 ^\6806111#/ 


र 


0 , 


एतः 


-+010701100; 


७1. दच०., 40433: `. ` 


8€्डा7717 : 


^? वि 017 1 


क ४ | छ : † ४ 2 र ‡ # + # = = वि ह 


श्रीभाष्यकारसिद्धान्तरत्नाकरघुधांशवे | 
नमो वेदान्तगुरवे दुमतध्वान्तभानवे ॥ 


सुधायां पदवाक्यार्थावस्मामिरुपवर्णितौ । 
ताप्पयेमानानुसरणिः शोध्यतेऽत्र सतां सदे ॥ 


यद्यपि गोप्तृखमेव साधकतमत्वपयेन्तम नुसन्धातु शक्यम्‌ , अथापि 
खाख्नानुष्टानस्य यथाब्दमेव कतन्यत्वेन तत्र॒ तत्सहकारेण काधवात 
सामान्या > | 


(इति श्रीमच्छरीरज्गराजमह।देदिकदयोदितदिव्धदृष्िना रज्गरामानुज 
मुनिना : विरचितायां श्रीमद्रहस्यत्रयसारताद्प्यकौसुदयां भ्रपत्तियोग्याधिक।(रः ॥) 


2 77 <ॐ 
९२0885#2114 25374 ४४३1611४ 1/3. 7१0. 28. 777 


ए 07 भ०॥1कॐ[ ॥नणा 61015 011767190. 


 प्रारिप्तितप्रबन्धस्य रहस्यत्रयं॑तदर्थश्च विषयः इति ख्यापयन्‌ 
अविघ्नपरिपूर्थथै + स्वकृतानुकीर्तने तेषां मदिषठमङ्गलथ्च।दौ 


.निबध्नाति-~आभगवत्त. इति ।` 


ग 5 ८, 
८1568011 दटकण -- ०४८०८ 5701 (01752४1 नन्ड.0॥ ॥1075 
०.3 ०८ -0॥17510510 ॥ = 800४५ 50५1 कणा ग्र701 शष्ठ 0. 645 


छा @6४ ८17 =. &।०८ 0 भण ऋ (व्ण । 0 न्छा 6१०५1८० ॥ 


((-0. 16118 २€९5681८॥ [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111 २७56816 6860611 
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7160 3 


(गगा; 


91. भ9 ° 4 043 3 


8९00172 : 


(01011100 : 


755००८० - अवगच्छामः । एतेनोत्तरखेण्डथे उक्तः 1 

+ + + + 

आदिशब्देन तककैङ्क्यं विवक्षितम्‌ ! यतिपतियुचेस्सद्विथथाधीत 
मनतिक्रम्य अधीय्यमान श्रुत्यनुसारेणेन्यथेः । अध्यवसितः -- महिमा 
निश्चितः ॥ 


इति गतिविशेषाधिकार एकार्विंशः ॥ 
4247 5 
९210183 911712585814 ४210109 73. च0. ए. 9025 


7 @) 60४17 ॥1नणा ¶ 6010175 01167170 


2111149. (0 न्ध -० {58 = 09४01 = 50015 80069 = ०४10- 
1/0.50200 ->755 ।1@75@010 5-८-67) == =श्र7 55101101 
9८०0 .6ग@7क5 /00719,5551 => @6८० ॥ 559 50८15००5 
2 (13.55.51 0८17 ®1010.570150887@ 59९7810 1708.57 
556157८ 15.5 60065०0.5.5 (ना 891@901910 502 =®.5.570७0-- 


@61.507,55010 17/08 177 . =®. 916. न7.85 
८0८ (7 (॥एन््र ® 10,500175600४0014ग 10510569 11014058 
नण 6ज 01.25 (117 51000 51071 57 10720101 ०ग 0155 5.5 
20.578 छण -- 


-0. 21161118| २७९७९8९ | 1012\/, 1\/\/5016. 21411260 0©%/ २1 \/11111(1181<511111| २९5681८11 6806111४ 


` एण... ज ~+ - ` २९१५ 
22"7@ 
51. 14०. 40436 ९2114874 ध वाथवा ४व ` 18. ०, ९. 5248 


7 @0 नक तणा 6010115 ५116 10 
इद्त : 
ध्रीश्रीनिवासमुनिवयैशगरियुर्योः 
भव्याजसिद्धकरूणापरिरुन्यवोधम्‌ । 


श्रशिर्वशतिककं श्रितपारिजातं 
श्रीवीरराघवगुर्‌ प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 


सवेरोकोञ्जीवनाय रहस्यत्रय व्याचिष्यासुः ठोकाचायः- 


211 


 शरण्यशरणद्धन्द्रविरोषणविवक्षया । 
शारदामियुक्तवचनातं रोषयुक्तः भ्रतीयते ॥ 


व + + 
नमे सफर श्रीमन्नारायण पार्य । 
श्रीमच्वत्पादकमले प्रप शरण वि 
ह । 5 
(0100) ॥ 
२०तमपुठे -- - _ 
1 | इति. श्रीडेर्कुरुतिरुक भीमद्वासानुजायसूनुना + + 


+ वीरराघवद।सेन विरचितायां खस्यत्नयन्याख्यायां तीत्पयदीपिकायां 
मूरमन्त्राधिकारः ॥ 


न्न 
~ च 
~ # 


-0. 0116118 २९७68०1 | 10181\/, 1\/॥\/5016. 01011266 2\/ 911 ॥\/14111118/5511111| २७568161 6806171४ 


२९१६ 89 (€ दाएाा#*९ 24741.060षट 0 8^पपिट रात ॥1^पए8€पाए78 
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8९&82111111119 : 


27603 


(गनः 
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ए 6 701७ जणा ए 6110117 5017610 


श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथायैः कवितार्किककेसरी । 
वेदारताचायवर्यो मे पन्निधत्तां सदा हृदि ॥ 


प्राची ` >  कण्टोपरि दरयञ्ुद्धद्दय 

4 ६ र 
स्वामाविकगुणभूष मम मनसि विभातु वस्तु निर्दपम्‌ ¦ 
च. + 


भ्रीसारत्रयनर्तिनां प्रतिपदन्याख्या > वहु 
व्याख्यानानि विचायं संस्ृतमयीरक्टेशवोघेच्छया । 

+ 1. + + 

इह खट भगवान्‌ भियः पतिः- 


उत्र प्रमाणानि-- 


वेदोऽखिलो धममूढ स्यृतिरीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारः एव साधूनां *‡ नस्तुष्टिरेव च ॥ + इति च 


॥। न नै न 


नीपो हितमाचष्टे मनुष्याणां कटी हरिः । 


 “ शुरु स्वप्दष्टशच पूजा. ते चाचैकाननादिति ॥ 


इति सारविवरण्यां शा््ीयनियमनाषिक्ारः सप्तदशः। 


((-0. 2161118 २€8568161 [10181\/, ॥/॥\/5018. 01011260 0\/ 91 \/111118/551111| २6568111 6806111४ 


91 १०. 40439 


8९881771 


2716 : 


(01010000 ; 


तण्छबणण 1 ~. ˆ ` २१७ 
27 
९९०३३३६९ ४2३12 ४४३८0४2. 03, ०, 2. 2793. 


ए 0060५107 ५190१ 91011५11 6ा0 


पूर्वाधिकारोपक्षि्े अप^धपरिदरत्यत्वं विस्तरेणोपपादयन्‌ श्रपत््या 
परिङादधस्थापि प्रारन्वश्चात्‌ पापमरंमभं दत्स॑मवे दिष्टगर्हासिंमवं च दद 
यति -- स्वच्छस्वाद्विति । 


भगवतेकषेत्रमरणं देहिनामुपकारकम्‌ । 
प्रा > ल्यत्यज।मेव विपक्षेऽतिप्रसंगतः ॥ 





 . पितस्वरूपविदोषणत्वमिति वेषम्यं कुत्‌ इत्युक्त > 
तुवि »८ वे विंरिष्टमेवं ` 51-@2 -- प्रदशयत्‌ प्रमाण 
मिति > वह।रोपितमेवेव्याह -- अ > दप >‹ 


इती । अ > ण विना निना ०४७४८७८० @व्छ) 1 
वक्तुमशक्यम्‌ | -9०1.565.5 € >€ >€ ` >€ 
खूप > , परिह््य > 


` इति ्रञेरकुरुतिरुकेन' भरविडटेशसोमुल ५८ ५८ 
स्युतेन श्रीनिव।सदेदिकङ्पारुढ्धसाराथेज्ञानेन श्रीनिवासदासेन लिखिता 
श्रीमद्रहस्यत्रयसारविवरण्यां प्रमावरक्षाधिकारः ष विशः । ८. 


इति स्थिरीकरणमागो द्वितीयः ॥ 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\/॥\/5018. 21411260 0\ 9॥1 /(111118/5511011 २65681८ ^\680611४/ 
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7 6060५151 ना] 91017 55॥116017 


8९10118 : 
पितृव्याः श्रीनिवासार्याः जयन्ति मम देदिकाः । 
म॑चित्तवृत्तावलिखन्‌ ये मन्ायान्‌ कृपारसैः ॥ 
तत्वहितपुरुष।थविषयान्‌. शिक्षित्वा तद्धिषयकण्टकशोधनेन च्िरीङ्ृत्य 
तदाखिरायप्रतिपादकमन्ान्‌ व्याचिख्यासुः प्रथमे द्वयचरमश्छोकव्यास्येय 
भूतस्य मूरमन्त्रस्य व्याख्यानमारममाणः अधिकरराथेसंग्रह .. -छोकरूपेणानु- 
सन्ध -- तारमिति ॥ ` 
८76 ३ 
न चेदं सवं परभतारणमिति वाच्यम्‌ । तदनुष्ठानतास्विकस्याव 
च्छि... >: . प्रदायपरपरया प्रसिद्धत्वादिति सवेमवदातम्‌ ॥ 
.- उक्त चाचार्यः -- 
<दवैतमात्रमपि वा येषां वेदान्तदेशिके । 
९ चेटोऽस्यहं तेषां इति वीथीषु धुष्यतामू ॥ 
प्रणति वेङ्कटेदास्य पदर्योर्वीदधीमहि । 
यदुक्तयो यतीन्द्रोक्तरहस्यानां रसायनम्‌ ॥ 
कवितारकिकसिह्याय कल्याणगुणशालिने । 
श्रीमते वेङटेराय वेदान्तगुरवे नमः ॥ _ . 
(गनगफ०ण ; 


नकी पवन्त [स 
च #॥ 
 । ॥ |, न ५ >~ | $¢ # = अ 9 ¶ 


6-0. 01161118 २९७९०।०। | 1081, \/\/5018. [21411260 0 91 ॥/(11111121<511111| २९७९०।८॥ ^\6806171\/ 


, 


^श्टटापणाॐ 1 २१९ 
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प्राचीनश्ड्हेप कण्ठे परिगृह्य शुभ्रहयतरपम्‌ । 
स्वाभाविकगुणमूषां मम मनसि विघ्रातु नस्तु निर्दोषम्‌ । 
सर्वाभ्रसिद्धहेतुग्रहुषिधरक्षानिवर्तिंश निशः । 
त्रे्यन्तमिश्रताख्यः केऽपि श्रीवङ्कटेःरो जयति ॥ 
+ = न न 
श्री सारत्रयवर्तिनां प्र: पदन्यारन्यां विधास्ये - 


एतत ३ 
सर्बधर्मानित्यत्र धर्मप्रवे > यत्‌ निदृसिषूपधर्माणामपि त्यागप्रसङ्गतः 
 पूवोत्तरा ८ नाम केचिदूचिरे दठेपकमत > गपाद्‌ः 
न्यककर्मणः अवदश्यकरणी > यदि तैः प्रतिपा्ते > 
(0101010 : 
(इति सारत्रिवरण्यां साध्योपायोधनाधिकारस्चतुर्विं्चः ) । 
+ -2 १ 
81, १0०, 40446 40259217 85272 ४४३16098 = 13. 1०. २. 6040। 1 
ए 90 90१ पाजणा क्रा क्त्र 
8९80110६ 


वन्द श्रीधर > चमूपति शटदरेषिणम्‌ 
नाथ पद्मविरोच + गुरूनप्यहम्‌ ॥ 


~-0. 0116118 2€8568101 [10181\/, [\/\/5016. [1011260 0\/ 911 1\/(111(118/6511)1 २९568161 ^6806171/ 


२२० 008171४2 €47^.1. ६ © 3414871 रा7 744 ८8८ एए 9 


16: 


(01071) 


31. ०; 40448 


08611112 : 


विग्रहवण विरोषसू चकङ्कष्णकेदपदेरोन श्रीभधुरायामिव पद्मासतनसमर्पत 


` प्रस्यात,इति | 


श्रीमते शस्कोपाय + व्यक्तमन्र प्रकारयते ॥ 
अत्रहि - 


माया विपरमानन्दसत्यतवावेकुण्ठसुत्तमब्‌ । 
स्वामिपुष्करणीतीरे रमया सह मोदते 1 


विशेषधमप्रकारकतया अनवगतस्यापि पशोः मान्त्रवर्णिकच्छागपदस्य 
पाक्षिक + लक्षकत्वेन वा सेभाविता >< »८ 
रब्यस्य प॒ ` > 


{ इति श्रीमदाण्डान्‌ ्रीशेक्वंशकल्योदधिकौस्तुभ श्रीरञ्गराजमह 


` देशिकतनुजस्य ५ श्रीनिवासेदासस्य छृतिषु साराथङुमाज्ञलौ 


सारनिप्करषाधिकागो > तीयः ॥ 
2822 । 
1२2125$21725व749४9 10119 18 1१०. 2 6041/1 


7 07900157 116४7] 6001755 ॥1167 10 


विभाव्य तत्रापि इदानीं इृष्णतां गत इद्यक्तरितया अवतरिप्यमाण- 


( 


॥ ५ | 3 1 र 


महाविश्वास उक्तः अजय > परयुमित्यादीना कारण्यं स्पष्ीृत 
मिति विवेकः। अथ पञ्चानाम्यज्गानां सन्निपतयोपकारित्वादिकं ' विशदयति 


। 
चै 
® ° 


@  #* 
%-व 8 व ७ ० 1. क १६ 1 म, ¬ 
[4 ५ - त 1 \ न, & ^+ ह । द“ {१६ ५ ॥ 3 1 1 1 { {४ 


((-0. 2016118 ₹२€8568161 [1018॥\/, ॥/1\/5018. 01011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511/11 २९568111 6806111४ 


^ एश 072 1 , २२१ 


(0100170 : 


इति श्रीमत्तिघ्वरङ्म्‌.ण्यन्‌ + + 
शरीनिवासदासम्य कृतिषु सागर्थं कुमुमाद्धली परिकर विभागाधिकार 
एकादशः ॥ 

2 = ॐ 
91. १०, 40448 ९202592178 9252172 ४११८109 18. [भ०. 2, 6041/1 


ए न0५157 01607 7 6011115 0176710 


8९817102 3 
श्रीमते हयवक्त्राय॒स्ेमङ्गलमूतये । 
नमत्समग्रषाड्गुण्यसिन्धवे विश्वबन्धवे ॥ 
श्री पाष्यकारसिद्धान्त + ॥ 
+ ॥। र + 
अथानुशास्नमागः समारभ्यते ॥ 

६116 ; 


भगवेत्तातपर्यस्ूचकानि भावः । कुपथप्रवृत्तिस्तु श्रव्यनुस्ारी 
नेति तद्व्युदासः । अतः प्रपन्नछ्रये सवं शास्रानुमतं गुवैलुमतं चेति 
सिद्धम्‌ ॥ 


(01000 : 


. इति श्रीमदाण्डानवेश »  श्रीनिवासदासेन विरचिते 
~ रहस्यत्रयसारव्याख्याने साराथकुषुभाज्ञको शाखीनियमानाधिकारः 
सप्तदशः ॥ 


((-0. 01618 २९856810 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011। २९56816 6806111 
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23 4 
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38210111 : | 
्रीरङ्गेशदयाभिषिक्तसुभयश्चत्यच्चराचार्यके 
श्रीमदेदिकसार्वभौममपि तत्कोटीरपादाठ्जभोः । 
चूडारसनमधुत्रता किविधया धन्याश्च सर्वान्‌ गुरून्‌ 
भक्त्यानम्य तनोमि तत्करुणया वेदान्तविचासुधाम्‌ ॥ 
उअथेवपनुष्टिताचायवेशमन्धगुणानुवणैनानुभावसं ` > ` ‰ 
>< > सवैविधसाराथदिव्यसाक्षात्कारसं > तनो 
“ सर्वाचायेपरम्परां भगवान्‌ आचायेस्तमेचर परमोपक्रारमन्यारथप्रोतिविपयी्रत्य 
+ + + + 
मनुसन्धानक्षममङ्गकुश्चोकद्वय निवघाति -- आमगवत्त इत्यादिना ॥ 
2.70: | 
स्वामिमते्यादि। श्रीवहम इत्यन्यावतरणे पूर्वस्वरूपनिरूपक 
4 >€ > 4 4 
मान्यतोऽभमिहिताः। श्रिये विमूतिमध्येऽपि स्थितां दशथन्‌ इत्येव- 
मनुजग्राह ॥ - 
0107101 : 
इति रामानुजपतभू्रणपाडपृदितिशरङ्गमाण्डान्‌र इराजमहादे रि 
तनुजेन तदेकदेवतेन तस्रपादरुब्धरवाजपेयादिदुद्धयजनधन्यता ५; 
५८ ,>  , भ्ीरेरयैदासेन विरचितायां सम्प्रदायदुधायां 


 तत्वत्रयचिन्त्‌ा धिक्रारः पश्चमः ॥ 


((-0. 216118| २९85686 1 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0 91 ॥/11/1(481<511111। २6९5686 ^\0806111४/ 


ध ततत पा त वा "प क त्रै 


^ एटि 272६ । २२३ 
25 
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ए 0 भ०५1क 7 160 [नाप्ता कप्वान्ण 0 


एच्छत्‌ : 


कुमतिकञङिविटीन धर्मतत्व कुभाप्य 


>‹ वाक्यान्‌ त्रातुमत्रःवतीय | 
कविकथकमृगेन्द्रे सवैतन्त्रतस्वत् 
श्रति >€ >€ ॥ 


अनुदिष्टस्य गुरुणा स्थिरीकरणकौ तुकात्‌ । 
द्वितीयाध्यायनीत्याये मागः प्रारभ्यतेऽधुना ॥ 


06 : 


नच अस्यापि विधेयत्वामावाच्च तस्य धी >< रपरिच्छि 
न्ज्ञानं > मिव्युक्तररणागतिः प्रतिपिपाद यि षितेव्येतदप्या- 
कस्मिकम्‌ । पूर्वोप्करेण वा > 


०010910 : 


=> ~) = 
७1. 0, 40453 ९211239#412 /25३78 ४४३61195 1\/8. 1१०. 2. 4796 
ए 0060५157 ५1 जणा 61५17ऊ5॥1760 


8 €1770108 : 


अस्मद्वरूनुदारान्‌ परमगुखन्‌ तौ च पम्पती दिव्यो । 
मक्तयामिगम्य हां कल्ये वेदान्तप्म्भ्दायसुधाम्‌ ॥ 


-0. 16118 २७85९801 | 10181\/, 1/\/5016. 10111260 0\ ऽ ॥/॥110८418/<511111। 2२656801 68061) 


९२९९६ 029८7 * 5 €^ .0७ ३ 08 84१31८२7 1414०5८ रा?15 


श्रीमद्रज्ञाधिराजष्य नन्दकांडोन मादृशाम्‌ । 
रक्षाथमवतीणे श्रीरज्जराज गुरुभजे॥ 


276 : 
आचायस्य दिव्यसू रपि - 
तछ्छन्धस्वावकाशग्रथमगुरुकृपागरृह्यमाणः कदाचित्‌ 
> © चि प्र 
सुक्तश्चयान्त > धिरपि भविता कश्चिद्धिपित्‌ ॥ 
इत्येष। व्यवस्थापिकेति रहस्यत्रयमीमांसाशब्दिते निबन्धने कल्पित 
युक्तम्‌ ।। 
(0007० : 
2877 
७1. ०. 40458 21852112 9285878 ८४21419 ` 243. ०. 8. 380 
| (1,121.11 (11|| ॥11नण717 60101175 ॥1167ा10 
86111711: 
श्रीकान्तपादसषरसीरुह राजहस 
व भ्रीभाष्यङ्घत्समयधूर्वैहसा्व॑मौ मम्‌ । 


श्रीनन्दकांड अखिला वनबद्धदीक्ष 
श्रीरङ्गराजगुरुपुङ्गवमाश्रयामः॥ 


, , ~. ^“. पूषोत्तराधिकारयोस्सङ्गति देषिष्यन्‌ आदौ अधिकाराथे सुखाव- 
, ~^ शरणाय ंगरहातिः माल्रयमिति 1. `... 


((-0. 2161118 ₹२€ 85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ 91 1/(111118/551111 २65681८ ^\6806111४/ 


116 : 


(01010101 : 


91. 1५०, 40460 


86211108 ; 


{76 1 


 &एरिपि?> 1 ९९५ 


चतुरविंधसिद्धान्तवति भगवच्छास्त्रे तदुपव्रहितेषु सवेवेदान्तेषु 


अनुक्तसमुचचायकचकारसंग्रदीतेतिहासपुराणादौ चेक्रकण्य्येन स्थापितम्‌ । 
अतो नाथयितु शक्यमिति निर्धारितं . विश्वासस्वरूपविवे >< 


2383 


९21185$8118 92572 ४९41९15 23. [१0, ए. 535 


7 60601597 तणा 61111 5५11670 


वृषरिस्वरिविनेतुर्दिव्यघण्टावतारः 
कविकथकम्गेन्द्रः सवेतन्त्रस्वतन्त्रः । 

श्रति्िखरणुख्नंः सनिरिप्सनिधत्ताम्‌ 
अनवधिरनपायश्रेयसामेकसूतिः ॥ 


अथैव प्रथमद्वितीययोः रहस्ययोः व्याख्या + + 


व्याख्यातुकामः तदादावधिकारसंग्रहरखोके निबध्नाति - य उपनिषदा- 
मन्त इति॥ | 


शरण्यदं पतिविंदां + इति सवे समञ्ञसम्‌ ॥ 


न, = 1 न 


श्रीमच्छीरज्गाचायोत्करुणावरुणाल्यात्‌ । 


वेदान्तसक्ष्प्रदायदुधेये- समुपाजिता, ॥ 


((-0. 11118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥ \/(11/1(181<511111| २65९686) ^8 6111 
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श्रीमान्‌ महाहयदिराः पुरषो्तमोस्मत्‌- 
त्राणाय दिव्यवपुषैव कृतावतारः । 
आविद्य मामलिखदिस्थमनधसार 
व्याख्यामिमां परकारुणिको गभीराभ्‌ ॥ 
+ + ~ + 


श्रीरङ्गराजगुरूरेष जयत्यजल्लम्‌ ॥ 


8९810118 २ 


23 
७1. 2१९. 4046 1211289 27925818 ४४11 2 $ २४ 28. वि0. 2. 536 


ए् 0060५157 ५10 ¶ 91017 ५16 10 


ए 8771108; 
करो युगे महानेको ऋषिधण्टांशको हरेः । 
तपःकुवेन्‌ गिरी तत्र सिद्धि प्राप्स्यस्यनुत्तमाम्‌ ॥ 
तरोरधत्थसंन्स्थं निकटे तत्र पवते । 
तत्रेव विष्णुर्मगवान्‌ वाजिग्रीवः सनातनः ॥ 
20: 


्रीमत्तासयेचन्द्रिकायां भाष्योपक्रमे स्वामिम॑तेत्यादि श्रीवह्लम इत्य 
स्यावतरणे पूप स्वरुपनिरूपकतया सामान्यतोभिदितां भियं विमूतिमध्येऽपि 
स्थितां दञचयत्नियेवमनुजग्राह । 


((-0. 2161118 2२€ 85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ 91 1/(11118/5511/11 २९5©8।८॥ 6806111४ 


(0100101 $ 


91. 1५... 4( 4164 


चटा 


206 ! 


(0107900 : 


धियं विभूतिमध्येऽपि स्थितां द्चथन्नित्येवमनुजभ्राह ॥ 


¢^+रण्छपिणः 1 त २२५७ 


२३७ तमे पत्रे -- 

इति श्रीमद्रामानुजमतमूषण माडभुदि तिरुवरङ्गमाण्डान्‌ श्रीरङ्गराज 
मह्ादेदिक तनूजेन तदेः देँ तेन तत्परसादर्व्धवाजपेयादिदचद्धमजनजन्य- 
धन्यतावता श्रीशेलायःसेन विरचितायां सम्ध्रदायसुधायां तत्वत्रघचिन्तना- 
धिकारः पद्मः ॥ 


2 {2 


९२211252178 92512 ४४ व तावे 115. 0» (. 4433 


79060015 ५1 ¶ 61011 5, 017 6010 


्रीरंगेशदयामिषिकठमय्चु्येचङाचा्यैके 
श्री नदे दिक्रसार्वमोमेनपि तत्रोक्टारप।दाव्जयोः । (२) 
चूडारत्नमधुत्रताछिविधया धन्याश्च सर्वान्‌ गुख्न्‌ 
भक्त्यानम्यं तनोमि तक्करुणया वेद्‌।न्त विद्याघ्ुधाम्‌ ॥ 


अथ एवमनुष्ठितमाचायवश्च भन्ययुणावुबणैना -- 


तस्मात्‌ स्वेच्छाङ्ृतवति विभूतिमध्यनिवेशाश्चलिन्या श्रिया वस्तुतः 
पतिविमूतितं नास्त्येव । श्रीमत्तात्पयेचद्धिकायां भाष्योपक्रमे स्वामि- 
मतेत्यादि श्रीवल्छम इत्यस्यावतरणे पूरवस्वरुपनिरुपकतया सामभ्यत्तोमिहिताः 


((-0. 1118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011| २656816 ^\6806111#/ 


२२८ . "89 4141068 07 8481 7 11408 @€पय?7७ 


91. 1५0. 40465 


एश ; 


29 ॥ 


@०ग०ग9० : 


31, 1२०, 40466 


8९10108 ४. 


^} = 8 ° 


९8118822 88774 ४४२6119 48. 4०. € 4725428 


7 ९0690५17 ऋ ५16 ७101755 0176 10 


वन्दे श्रीदेवराजस्य सूनु वरगुणाकरम्‌ । 
श्रीनिवागुरं श्रीमद्वाधूखान्वयमूषणम्‌ ॥ 
६। + श्रीनिवासगुर्‌ भजे॥ 


श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथायः परमकारुणिकः .रहस्त्रयसाराख्यप्रवन्धेन + 
संग्रद्य + अधिकारसंग्रहाख्यप्रवन्धतेन चकार। तथैव ते इरोकाः 
सारप्रका दिकाया व्याख्याता अपि भावप्रदर्चिन्याख्यप्रवन्धेनावदिषट व्याख्या- 
स्यन्ते + प्रपदन इत्यादिना ॥ 


ननु न्यासस्य प्चाज्गत्वमुक्तमयुक्तम्‌ ; दाश्चती मम ॒स्सिद्धिरिय 
प्हीमवामि . यत्पुरुषं परमुदिश्य न मे `सिद्धिरितोऽन्यथा ॥ 


२2128922 92572 ४४३1८098 18. १0. 2२, 6031 


7 @0 न 0190 6014115॥116717 


अत्रद्‌ भरपततितःवम्‌ -- अनन्यसाध्ये स्वरी महाविश्ासपूवैकम्‌ । 
तदेकोपायतायाच्जा प्रप्तिशशरणागतिरिति लक्षणवचनानुसारिणी अमी 
दुस्साघे . स्वत ईरो वा - - 


क # 


(€-0. 0161118 2२€85€81८| ।10181\/, \4\/5016. 14111260 0 ऽ॥ \411111|2॥<511111। २९७ऽ९8।८11 68061119 


त ; 


(01010110 : 


91. 1१०. 40468 


86210711 : 


21016 ‡ 


(0101010 : 


^ ९एठापणाॐ 1 | -- `: २२९. 


स्वपदेन तदावरयक्रतोक्तेरवकाशतवं व्यक्तीकृत भवति । >€ 
> मरन्यासमःगोऽङ्गी मूतः द्येतदेव वि यातत्वमिति निष्कटक्रोऽधं 


घण्टापश्चः ॥ 


2 > <ॐ 


21125941785255792 41115} 1\/3. 1१०. ?. 1706/15 


ए 0 7011157 19017 क 60 


८ (न्ना (6060 167 ©)८ 76 @@ @09४1। 197 %(@ 8 ८0001917 5 
८०ण्ठण ऊध््छा८ 75 
050 ८०(कना कजा = ८०60 /00175 => ए 51क न 
= 75500 सक ाकाक5 = (०ब्म 0 9१0८175 
११ + न न 
5 (- 21८6217 1062 0009न्ा॒ ©)1 1(ना7८0 ऊध््णश्व्ा क्ण 


ॐ की ©८००४ (कन्मन्ग छण. 51८2 = ऊडीन्नन्गन्ग © ॥ 


06046 धा ८ 1170507 (>5कए7५। 476४4 ५1012 
शना 65001 अ ४५१ 6७८ - ८ न्ग 0 0116157कनकन् 
न म. न न 
तभा. @ी्षेण | @05917.39107 0).8न्ग भन्न {6 (0.586801 ॥ {16 ॥ 
(101 @07@ ष्ण ऽज्ठा + @6“नाशा८। (10050 ॥ 


(-(-0. 21161118 २6568161 [10181\/, ॥/\/5016. [1011260 0\/ 511 1/॥(111418/55107)| 26568160 ^6806्1/ 


२२० 0९8८1 * ८ €^17^41.06 ८2 0 34745 ९7 (^ ऽर एा5 


> ॐ 


2 


51. 0. 40470 (२2112581 ९३11३५५1. 13. 1५9. 2. 1514 
¶ 80 90157 01६ काका 611141कप्रन्ण 
86100118 
^ न © - * 
श्रीमान्‌ बेङ्कटनाथा्येः + सनिधत्तां सदा हृदि ॥ 
अस्मत्तातयुखान + सार्यवर्यानसौ 


्रौटिञ्चा कख्या ८ कथाघु प्रत्य्थिदिग्दन्तिना | 
श्रीवाधूलकुखा ठ्धिशीतकिरणश्रीदेवराजात्मजः 


+ 


> गतां श्रा श्रीनिव।सो गुरः ॥ 
अतिगहनवेदान्तगाधानां तात्पये प्रबन्धान्‌ -- 
1270: ~, 
= ०५९ 3, 9 ५ क + [व 
यथावत्‌ तेष्वेव तुष्टेषु > तुष्टो वेरं च तेय्य मापि वैरं इत्यादि 
दास््राथेप्रतिष्टितत्वात्‌ सम्पदरुत मम मनः किञ्चिदपि न कुप्यतीदयथः ॥ 
(01070; 


[ इति श्रीभारद्राजकुरुतिर्क श्रीनिवासाचायेपुत्रस्य श्रीनिवासस्य 
कृतिषु रहस्यत्रयगाधाथेवणैन समाप्तम्‌ ॥ | 


> 55 
91. ०, 40411 281185981172 ४2572211 71098 113, 0०. 2. 1522 
7 ® 91107 ॥16णा 7 क 751 6010145 1116710 
8९6९1010108 : 


भारद्वाजकुखान्धीन्दुं श्रीनिवाप्तगुरं भजे । 
[ष्यचन्दिकया नित्यं प्रोढभरज्ञानप्रदायिनम्‌ ॥ 


((-0. 16118 २९€568।© [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ 


^रटए् णश 1 | २३१ 


द्रामिडाः क्रठिना गाधाः रदस्यदथशारगाः । 
विवृणोति विषेण श्रीनिवासवुधाग्रणीः ॥ 


10 : 
तत्रेव ॒वृतीयदातके प्रथमगाथायाशक्तम्‌ । आगाम्यनन्तक्राले 
निरन्तरं तद्‌ » »< मूततया स्थितः सन्‌ 
स्वाधीनस्वार्थकत्वस्वाधीनस्वा्थमोक्तवद्पदोषरहितसर्वदे शसर्वकारसर्वावस्थोनि- 
तसवैविधकेङ्कथमह कुर्यामिव्यथः। ; 
(01010101 : 


इति श्रीवाधूरकुकतिङ्क्ाय्यादीक्षिततनूजस्य श्रीनिवासाचायैदीक्षितस्य 
कृतिषु रहस्यत्रयसारोदाहृत दिव्यसूरिप्रोक्तगाधाथवणैनं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


2 3@ 


91. ०. 40477 ९२818588 $29270 १12 ४1022113 70 248, ९. 2. 5417/ 16- 


7 ९0 90017 57 ॥1601 ब्र क @7 60617 कण ।0 
8९8९018 


श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथायैः कवितार्किककेसरी । . 
वेदान्ताचाथवर्यो मे पनिवत्तां सदा हृदि ॥ 


द्रामिडीः कठिना गाधा रहस्यत्रयसारगाः; । 
विद्णोति विषेण श्रीनिवासो बुधाग्रणीः ॥ 


अतिगहनवेदान्तमागा नां तात्पयं दिव्यसूरिङृतप्रबन्धान्‌ सा्थमधीत्य 
सुविशदं यो न निर्णीतमि्युक्ि याजेन . वक्ष्यमाणार्थानां ददप्रमाणमू्व्वं 
महश्परिगरदीतत्व साभ्भरदा यिकत्वे चाह -- @॥17५12ॐ ("गी ॥ 


((-0. 21161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511011 २९७568।८ 680611४ 


२२२ ९० (वा7*९ 4141-0 ८ 0 84 7पऽ्दराक 114 प्र 8€&ाराएाऽ 


216 : 
। ०५ [> 


.देव्च प्परिमुखेति । “#¶-अश्; । @&०५- सुखम्‌ । 


+ 


+ + + 
न> 1०,986८,-सम्पद्युक्तमतिरित्यथेः । 
ये ब्राह्मणास्तेऽडहमसंदाये च 
` तेष्वर्चितेष्वर्चितोऽहं यश्रावत्‌ । 
तेष्वेव. तुष्टेष्वहमेवं तुष्टः 
कर) + २१५ च. 
वेरं च तयस्य ममापि वेरम्‌ ॥ 
` ` इत्यादिशाखार्थ प्रतिष्ठितसरूपसम्पदल्ङ्क्ृते मे मनः कश्चिदपि 
न कुप्यतीत्यथेः ॥ 
(0010107: 


इति श्रीभारद्र(जकुरुतिरकस्य श्रीनिवासाचाथस्य कृतिषु श्रीरहस्य 
त्रयगाधाथवणैने सम्पूणेम्‌ ॥ 


4277 
81. 70. 40483 २2112592118525212107211121125211078.027 2455 780. 4. 815 
7 00600157 016णा नण प्यक] 710 
86711108 : 
श्रीमदात्रेयनाथायान्‌ गुनः परमान्‌ गुरून्‌ 
श्रीरामप्रमुखवान्‌ वन्दे श्रीमद्रामानुज स॒निम्‌ ॥ 
~ ग + न न 
ततछत्वा तक्कुरीनः कुरिककुरमणिः श्रीनिवासाथसूनु 
संगृह शीनिवासो षनगुरकरुणामूषितो दशायामि ॥ 


((-0. 2161118 2२€ 85681611 [10181\/, 1\/\/5018. 14111260 0\ ऽ॥1 /(111118/551111 २९5681८ ^\6806111४/ 


9 ०5 क | [, + क 7 वा | 


(01010110 ; 


91, ५०. 40484 


8९1६ 


200; 


4९९१ 7 1 | + ~ ^ २३३ 


अगाधजन्मा मरण च राजन्‌ 
निरामय वीतभयं दिव च 

समीक्ष्य मोह त्यज वाद्य सवै - 
ज्ञानस्य तत्वाथमिदं विदिता ॥ 


इत्यन्तम्‌ मनुस्मृतौ द्वितीयेऽध्याये ॥ 


2 3 


९8259 2178 9252178 07215112 118. 7१५०, ^° 4408/1 
82778112 ४४३19 


7 0900157 ॥1नणा नण ष्क 60 69111 क 0116710 


भ्रीमद्रदस्यत्रयसाराख्य दिव्यभरवन्धोदाहत पूर्वाचायं सुक्तीनां व्याख्या 
सुग्रहेण छिख्यते । अ 
उपोद्धागषिकारे - 


प्रथमसहसे पचमशतके द्विती पद यके अश्मगाथ। विष्णु चि त्तसूक्तिः 
श्रीमन्नारायणस्य प्रथमतो गुरुत्वप्रतिपादकमिदम्‌ । 


`भगवद्धक्तानामय्तरसानुमवाथे सक्तिमालं रचितवानस्मीत्यथैः । 
भगवद स्थेकरसिकाखतपानाथ भगवद्णमथिता गाथा अकरमित्यथैः । 
भगवदास्यरसिकतोक्तिरितख्यादृत्यर्थति भावः । 


-0. 01161118 २७९85680॥ | 10181\/, ॥/\/5016. 01011266 0\/ ऽ॥1 /11111185511111 २७७€३५॥ ^\6806117४/ 


२२३४ 29 (रए ६ 047^.1.06 व 0? 34087६7 ^ वप 8९९78 


+ 


(०००) : 


इति श्रीमद्रहश्यत्रयसारोदाहृतपूर्वाचायं सुक्तीनां तत्द्रयास्याप्रति- 
पादितार्थान्‌ संगृह्य संस्ृतद्रविडरूपेण ड्खिता व्याख्या सम्पूण ॥ 


<> €> €< 


€1. व्०. 40485 2९21128 218#25878101201411 3. ०.8, 6126 /3 


1 प्र41211 


ए छि) नक ५७४ (10 ण) काक 106 
एच्छा108 : 


गुरुभ्यः ॥ 
पापिष्ठिः ॥ 
ममाप्यखिर्‌ ॥ 
त्वमेव बन्धु ॥ 
गुरुरसि च ॥ 
तमिमे सवे ॥ 
200 : 
समस्तारशक्तयः ॥ 
तद्विश्चरूप ॥ 
इच्छा गृहीत ॥ 
न भूतसङ्ख ॥ 
न॒ तस्य प्राङता ॥ 
सुजेश्यतुर्भिः ॥ 
(00010 ४ 


=  , 
((-0. 16118 २९568।© [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111 २656861 ^\6806111#/ 
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9, 0, 


91, ०. 40486 ९21185217$25व72527121212 15. ५0. ९. 9529/1 
720) 90५17 ॐ णा नद 27910 


86810019 : 
श्रीमान्‌ वेङ्कटनांथायः कवितार्विक्रकेसरी ॥ 
वेद्‌। न्ताचायवर्यो मे संनिधत्तां सदा हृदि ॥ 


गुरुभ्यस्तद्भरुभ्यश्च नमोवाकमधीमहि । 
वृणीमहे च तत्रा्यौ दपती जगतांपती ॥ 


आमभगवत्तः प्रथितामनघामाचार्यसंतति बन्दे । 
मनसि मम यस्परसादात्‌ वसति रहस्यत्रय स्य सारोऽयम्‌ ॥ 


असारमर्पसारं च + इवागतम्‌ ॥ 


तच्वत्रयाधिकारे - 


16 
किच्च देशिकाः श्रीयासुनाचा्यांदयश्च तत्पादावेव मुख्यस्य सदाचा- 
येस्य पादावेव इहामुत्र च रारणमिति विदुः । यथा -- 


तस्मेनमो + सीम्ने। 


न याय > रारण मदीयमिति ॥ 


कवितार्किक + गुरवे नमः ॥ 


(01001710 ? 
रस्यन्रयव्यास्या समाप्ता ॥ 


((-0. 16118 २९5681८1 [10181\/, ॥/॥\/5018. 21011260 0\/ 31 1\/1(111118/5511011। २९७5681८ 6806111 


२ ३.६ 0६861४५ €^.791.06 ए 0 34748117 7/1^ पछ 873 


<30 
€]. 0. 40487 ` २811855817%25914517 2722 १/3. वि0. (2. 4725/4 4 


ए 6900107 ॥16ए भण प्त 610 


86010102 : 


प्रपदनमये विद्यामेदे प्रतिष्ठितचेतसः 
प्रतिपदमिह प्राज्ञा दाय दिशन्तु दयाधनाः । 
राटरिपुकथागव्यासप्राचेतसादिनिबन्धन- 
श्रमपरिणतश्रद्धाबुद्धामया मम देरिकाः ॥ (2) 


70 : 
इयानित्थमूतः सङृदयमवश्येमवनान्‌ ` 
दयादिव्यांबोधावखिरजगदन्तयमयति । 
मवध्वेसाययक्तं भगवति भरन्यासवपुषः 
भरपततरादिष्टः परिकरविशेषः श्रतिसुखेः ॥ 
(01010 : | 
< 2 
9], 2. 40488 ९202892179257व0 पलप वााा 3. 1०. २. 95 34/5 
प ९ 600५157 ॥1 नघा काका 10 
88101178 : 


अधिकारः उपोद्धातः सारनिष्कषे एव च । 
प्रथानप्रतितन्त्र स्यात्‌ अथपंचकमेव च ॥ 


तत्त्ततयाधिकारः स्यात्‌ अधिकारिविभागकः । 
हृतङ्कत्या धिकारः स्यात्‌ स्वनिष्ठाभिज्ञ एव च ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 1 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111#/ 
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^एणटोपणा 1 २३७ 


तत आचायङत्यस्य चाधिकारः ततः परम्‌ । 
, चिष्यज्त्यस्याधिकरः ततो निगमनस्य च ॥ 


संप्रदायश्य भागेऽस्मिन्‌ प्रोक्ता वेदान्तदेरिङेः । 
तेषां नामानि संगरद्य डिखितानि मनीषिणा ॥ 
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2 5 35 351 @ 05 @न्ल त्की (@0101076गीनये 
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0058 5८ @0०9 ८०20017 (004. न्प्र 

2056४ ®4०्छा छा 75 <6०00001640707 @ॐऽणा ॥ 


००७०४ 6०15 नणा्र!नन्ण 0 (0न्ा 558०४ ९/¶्ा (1 
94750 ॥1कन्ग ^ 621 906105८1 ध, -2{219४.068.50102 ॥ 
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गुखमजननेत्रमाजामधिकरहस्येन वेङ्कटेरोन । 
नवनीतमिव गृहित नवनीतमिदं नित्यमास्ायम्‌ ॥ 


प्ररामितककिदोपां प्राज्यमोग्यानुबद्धां 
समुचितगुणजातां सम्यगाचारयुक्ताम्‌ । 

श्रतजनवहुमान्यां श्रेयसीं कटाद्रौ 
श्चियमुपचिनु नित्यं श्रीनिवास सवमेव ॥ 


(2010010: 


इति श्रीकवितारकिकसिद्यस्य सर्वतन्तरस्वतन्त्रस्य श्रीमद्ेङटनाथस्य 
वेदान्ताचायस्य कृतिषु रहस्यनवनीते संपूैम्‌ ॥ 
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लीलां बाल्ये मधुरिपुङ्कतां अदूसुतां भावयित्वा 
न + + न 
भधा नणा 555 ५५८10055 1०08। @षन्ग © -- ® 


5010767 1158 ७८105010 (050 150 (0्ठा= 50179 01750018 
@० 1158 0.17 ८0 ५170205 ण (44 51059(0न्न 
न्ना. © 0४650 ऊ 75015576 -- 


270 


ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यत्नः त्रेतायां द्वापरेऽचेयन्‌ । 
- यदाप्नोति तदाप्नोति कला वित्यभिधीयते ॥ 
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^+ एटि णः 1 २३९ 
न हि शाखविरोधेन कथिन््यायः प्रवर्तते । 
तस्मान्न मुक्तिभेदोऽस्ति इत्याइराश्नायवेदिनः ॥ 


(01070) : 
इति धी वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु रहस्यनिष्कर्पः संपूण: ॥ 
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707 ॐ 111०४ ८ ७००115८ 002८ ५40४ 
31(64.5न9 = नसप्रशव्ण 12 ॥ 


रामानुजदयापात्र ज्ञानवैराम्यभूषणम्‌ । 
श्रीमद्वङ्कटनाथाये वन्दे वेदान्तदे रिकम्‌ ॥ 
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न + ` तः ~ 
©}5106)८ 117 ¢ ॐ {एद = © ५।५। 7 1610 
^ न; ॥। न 


2011507 ©1 40 (जा 7 (८१7 का ७210000 @न्ग 66/ ॥ 
रहस्यमातरका सेयं वकटेश विपश्चिता । 
विद्युद्धदेशिकावतारं गधान्निविलिख्यता ॥ (2) 
(01070100 
इति कवितार्िंकसिहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्रंकटनौथ्य 
वेदान्ताचायेख कृतिषु रहस्यमातृका संपूर्णा ॥ 
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9० 8/0 ५।०४।-556प८0 निकाषा 5101058 505 
प 30 (0709 
@िन्ठा 80) ५१००७५१ब्ा षण्णा ५1. ॐ 11८17 (@ोऽगी1 
भ्ठ ® 610 90)550४ा८2 7105" 110 0004 00०05 ॥ 


८ ० @15%9क70 2 ०।०ग 2@5^० नण ° (भा गेन्ग 
(2701016 099 16ग ना ५। @ 91756७05 5502 ॥ 
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(८10 (9.10627 6४ श्र ©). वा @@1165 {०४ 50; ॥ 


रक्षन्त्वनन्यरक््यां क्वीयसीभपि गरीयसीं सन्तः । 
लक्ष्मीसह। यहां रहस्यरलावरीं रम्याम्‌ ॥ 


(01001011: 


इति + रहस्यए्लावरी समाप्ता 7 
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91. वि. 40523 ९२३०2ऽ४721715*211 १8: वि०. 2. 1733/23 
790 60017 5 णोन 
एच्छा110102 : 


भगवन्तमिवानन्तकल्याणगुणसागरम्‌ । 
वेदान्तदेशिकं नौमि वैकटेशगुरूततमम्‌ ॥ 
ऽना न्ग ८15%((ऽ्ण 7085627 च 01106्खा 0१6४ ॥ 
@@ &@० 2015957 &न८न्ग॒ 5@5न्गीएन्यन्ग * 

16 : 
रक्चन्त्वनन्यरक्ष्यां कुषीयसीमापि गरीयसीं सन्तः । 
लक्ष्मीसहायद्यां रदस्यरलाव ङि रम्याम्‌ ॥ 


(01000 : 
इति श्रीकविंतार्किकसिह्मष्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य शरीमद्वेकटनाथस्य 
वेदान्ताचायेश्ष ङतिषु रहस्यरत्नायली संपूर्णां ॥ 
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86211011 : 
मगवन्तमिवानन्तकल्यागगेणसागरम्‌ ) 
वेदान्तदेरिकं नीमि वैकटेशगुत्तमभ्‌ ॥ 
तत्त्वोपायपुमर्थषु अध्यात्मविदां विभावनीयेषु । 
स्वयमेव सूचयामः रष्स्यरत्नावरी हृदयम्‌ ॥ 
76 ४ 
संक्षिप्त विस्तृत वा सरट्समुचित सावधाने श्रिये वा 
ग्राघान्येन प्रणीते परफणितिपरिष्कारलृ्या स्थितं वा 
रिक्षासो कयेतुष्टिप्रचितगुरुतनानुप्रहोस्थ सुधीभिः 
श्रद्धेय नाथजुष्ट^तियुवतिरिरोभूषणे माषण नः ॥ 
0७01८1०४ 100 ©/69्ठा 1 + 


` <21621 75624758 ॥ 


(01०1170 : 
इति रहध्यरत्नावरीषदय सपृणम्‌ ॥ 
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अहमात्मा न देहोऽसिम विश्गुरेषोऽपरिमरदः। 
म ज © (~ कर्ष 
तमेव शरण प्रष्ठः तव्कंङ्कयचिकीषया ॥ 
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श्रीमह्वङ्कटनाथेन रिप्याणां हितमिच्छता । 
इत्थ रहस्यसाराथः संग्रह्य समदिश्यत ॥ 


इति + रहस्यसन्देशः समाप्तः ॥ 
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इति रषस्यसंदेशविंवरण संपू्णेम्‌ ॥ 
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पिता च रक्षकररोषी भर्ता ज्ञेयो रम।पतिः 1 
स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्यमनोदित : ॥ 
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श्रीरोेशदयापान्न धीभक्तयादिगुणाणैवम्‌ । 

यतीन्द्रप्रवण बन्दे रम्यजामातरं निम्‌ ॥ 

प्राक्‌ जन्मार्जितकर्मणोपहतये वशाख्यसत्सन्ततों 
ज।तस्य।मतदेशिकस्य कनकश्रीमत्पाव्जद्रयम्‌ । 
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दिष्याः दिक्षितबुद्धयः श्रुतिपथे येषां वयं ये च नः 


तत्सन्तोष >€ >९ ॥ 
। (@ १) (५५१ | ४ 
ॐ<4८ॐ 
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: 11.19.111 | | | 
रामानुज + देरिकम्‌ ॥ 


श्रीमान्‌ नारायणः स्वामी शरण्यः स्वैदेहिनाम्‌ । 
मूाज्निजपदपापिविरोधविनिवारकः भी. 
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उदितं भवतः पायात्‌ ओषधाद्रिसमीपतः । 
जौषध चेतसा सेव्यं अपुनः स्तन्यपायिनाम्‌ ॥ 
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इति गीतत्तमश्चोके विहोषादुपसेदुषाम्‌ । 
टाष्कादत्परिहाराणां शरणिस्समुदाष्टता ॥ 
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इति श्री कवितार्किकसिद्यस्य सवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमदृवेद्कटनाथस्य 
वेदन्ताचायस्य कृतिषु रविरोधपरिहारस्समाप्तः ॥ 


<ॐ << 
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न, कणा ॥॥1 10110 | 


62101118 : 
ङ्वपचोऽपि महीपारु विष्णुभक्त्या द्विजाधिकः । 
विष्णुभक्ितविहीनस्तु यतिङ्च श्वपचाधमः ॥ 
अनेन श्छोकेन विरक्षणजन्मश्रमावः प्रतिपाद्यते । तथाहि - 
जायमामं हि पुरुषं ये प्येन्मधुसूदनः ॥ 
इच्यङ्रीत्या जायमानां भगवननिैतुककृपाकाक्षतः समधिगत 
संभत्ततभ्वेष्ठे - 


((-0. 2116118 २९568८11 | 10181, 1\/1\/5018. [21011260 0\/ 9 1\/॥(1111|81<511111। २6९७९86 ^6806171/ 


2५७9० 0९8011९ 11/2 €^17^1.68 07 84 वऽ सात्र । / १.१.०19 :3। + १. 


। 2) १५8 


(०000000 : 


७1: ©. 40594 


8९070172 : 


200: 


(गना $ 


श्रीक रक्षणसुनये नमः । 


श्रीहेखरक्षण स॒नेः परिरल्धबोध 
श्रीकौ शिकान्वयमदहागुरुणा भ्रणीता । 
सञ्जन्मनः प्रकटिकेयमनधधीभि- 
रारोक्यतां कृतिभिराध्रितदोषभोभ्येः ॥ 
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609. 67111555 107 671510॥110 


श्वपचोऽपि महीपारु विष्णुभक्तो द्विजाधिकः । 
विप्णुभक्तिविहीनस्तु यतिच श्वपचाधमः ॥ 
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11701/0607503.5 भग्ना 1 न5.80०250 17 56110710 | 
सौम्यजामातृमुनिना रचिता रटजिन्मुनेः । 
वृत्तविज्ञापनत्याख्या भावत त्व बोधिका ॥ 


वागीश्चरस्य + विश्ुतमान्तानाम्‌ ॥ 
10770 : 
(05.8.55! ॥ 
ॐॐ.*7 ६ 
1. १०. 40596 ९111114४ 0802 ४४३८11४ 13. 140. 2. 5605/3 
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8९210118 : । 
वेण्डत्तवरि्यादि । बाक्काण्डे - 
एवे दक्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌ । 
मानुष्ये चिन्तयामौस जन्मभूमिमथतमिनः ॥ 
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पद्मपत्रविंशाखाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥ 


रक्षितव्यास्सवया शश्वत्‌ गभमूास्तपोधनाः । 


एहि पद्य शरीराणि ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हतानां राक्षसैः घोरे; बहूनां बहुधा चने ॥ > 
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2110 : 
वेदवैदिकविश्वासतदनुष्ठानदक्तयः । 
वेदान्तचाये्कपया सन्तु मद्वशजन्मनाम्‌ ॥ 
(0107 : 
<ॐ35 
81. १०. 40600 \/6021120651687201801 १8, 1५0, 2. 1 706/18 
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86811117 : 
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3111 {४ 7557 5८०6८ (ऊत्ण्ण 55153510 
(@°्ण,5.515=> 21 0106 ©) ॥ 21 ॥ 
075 ©05%(.0.51 21क ५17106४ 12.50) ष् शण 
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36111118: 
श्रीमान्‌ बेङ्कटनाथायंः कवितार्किककेसरी । 
वेदान्ताचायवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हदि ॥ ` 


लक्ष्मणायपदद्भन्माश्रमे यस्रभावतः । 

वेदान्ताथकथासङ्गि संजाते मम मानसम्‌ ॥ 

(07८२९१८ (ष्म॒ नण 9415610 @5&@ ८8 ननजा ०८1८2 
८17०४ 9501 62700 5८ @खेन्ण & ०7.507 -- 
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8917 05655 ® 90111610 
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श्रीमान्‌ वेङ्कटनांथायेः कवितार्किककेसरी ॥ 
बेद। न्ताचाथवर्यो मे अ्र॑निधत्तां सदा हदि ॥ 
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महाचाथपदद्धन्द्रमाश्रये यसप्रसादतः । 
वेदान्तार्गकथासङ्कि संजातं मम मानसम्‌ ॥ 


(१ ५।६।18010 न्ग नण 9156240 @@15(@ नकन ००७५८ -- 


योऽयं यतीन्द्र उपदेशिक सद्वणौघ 
कूराधिनाथ इव दिष्यगुणामिपृणेः ¦ 
नाथस्य तस्य कवितार्किकसिद्यनाम्नः 
यः श्रीयत्तैधरमहानस धुयनप्तः ॥ 
रामानुजाय करुणापरिवृद्वितास्ा । 
तद्शतोऽस्य यतिराजपदाञ्जुगः । 
तस्यां >€ > >९ 
>€ पद्मयुगङ्‌ शर प्रपये ॥ 
01071100 ; 
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ॐ। ७5711 11711 61017516 
8601010 : | | 
एवं गुशुदवारोपायं स्वयमधिगतं वै विषट्कं - 
चस्तरिः कषैन्तं परविघटरनस्वाहितदरम्‌ । 
निदान शृत्यादेधटकवरभूतिद्भयमथात्‌ 
 अनादैद्कल्यं स्वविकंरुशरण्यस्थितिमि& ॥। 


५  शयुक्तरीत्या -- 


((-0. 2161118 २€85681611 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /८11118/551111 २65681८ ^\6806111४/ 


;~ , २६० ४ 


(01077107 : 


` .91. ०. 40607 


, 8€धशा0ण71९2 : 


.: ६901 


<~ (गग०छ ॥ 


02284 1 ` २७७ 


5:37 ९4० ,.£-@> ०५० -- शठकोपस्य -वाग्त्तिः ˆ > 
४॥ न १1 ~~ 


एवं चतुथदराके अवतारविजयापदानानि । 
॥ + न + - नै 


तस्मात्तं विना अन्यं कथमाश्रयतीति पूर्वेणान्वयः । 
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तस्या > पद्याः कृष्यमणोम्बं > । 
+ परम वस्त्र प्रादुरासीदनेकशः ॥ 


गोविन्देति यदाक्रन्दर्कृष्णा- मां दूरवासिनम्‌ । 


:.. ऋणे प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति ॥ 


निङृष्टमाणे बसने विरुलाप सुदुः खिता । 
„५ - समाभाष्य कृष्णेति च पुनःपनः ॥ 


: भज इत्येष धातुर्वै सेवायां परिकीर्तितः । 
.. तसात्सेवा बुधेः प्रोक्त भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 
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सर्वदेशदश्ाकाटठेषु अव्याहतपराक्रमा । 


रामानुजायदिव्याज्ञा वधताममिवधताम्‌ ॥ 
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पमुद्रमुदरमन्तरिक्ष पायुर्यावाप्रथि वीभाण्डौ भावा शेफस्सोमो यज्ज 
भ्यते . तद्धियोतते यद्विधूनुते - | 
110 ? 


य एवमाह - 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽष्य्थमहं स च मम प्रियः । 
+ स महयात्मा सुदुईम+॥ इति । 
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सूत्राम्यासः शाख्षपरिसमा्चिं चोतयतीति सवं समञ्ञसम्‌। शास्त्रं 
च परिसमाप्तम्‌ । इति चतुर्थाध्याये चतुर्थपादः ॥ 
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यञ्जज्ञभ्यते तद्विोतत्ने यद्धि >+ ते तत्सनयतियतद्वषति वागेव।स्य 
वाग्वा अश्चख - 
८16, 
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रहस्यत्रयसारोऽयं वेङ्कटेच विपश्चिता । 
रारण्यदम्पतिविदां सम्मतस्समग्रद्यत ॥ 
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यदुक्तयो यतीन्द्रोक्तिरहस्यानां रसायनम्‌ }) 


०101007 : 
इति रहस्यत्रयस्तारगाथा त्याख्या समाप्ता ॥ 


7 ष 9, 


81. 140. 40386 1\/1 71271811178. ४३।९४२0121 18.१५०. ?. 10539/21 
60901087 60115५1७ १1१ए२स्ण 
ए8€017111172 : | | 
@ 005 20 1०ब्गा 5000 धर 56 7 50 ©)16ब्खा 01८0 617 5ॐ५। 59 
८16)00न्ता 010 91750) 5016100 10100 6४10110 @7८॥ 1 15009 @) ॥ 
प्र 56917501 01 शग 0992110 = 2 (1701 ८1010170 112 ०1५15.ॐ 


८101070 10 @ए°्ा(-7,5500 ` 61 -5(@"9 ॥ 
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एवातः 
@ (11104. नर 5 675८15०४ 07 @> 56०110८0 91754५1 
5०1८1588 ७८।7 @@ठ 50010019 = 61750/ 5001581४ ५10 @2 
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31 ८111707 कना ॥ 
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(7००10756 न६157 60) ऋक 
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057 616 (02 0 70 7.81क5जा (062 00014 (7 

ॐ 6106८112 31075555. 5569107 कीन्ल 007 

37 6210४10 (1701 न(^णाण्ठा 0०४ 19155 ८07 (66गीन४०ग्छ ठ्ठ 
0:01 @ 6 


का 6106065 058 55917४0) 0.5 510= कणन 10 ७ 1 


2170: 
नन्लान्न 0055 (10० <@ए7007कज@ए@ = 5.7.5 6)911 ~ 6 
2 _(्ठण॥ 610 0012 001८1007 (176४ 09/67 ८15 ॐ ©" 7 
७एन्क 503.5710 
५ ।०७ब् र @ ठा (060 0४177 क70(8 ८07 0.5. ५१००७क्ग © ॐ" 
सञ्ज । 6)/707 तीना 5190707 7 (गता 5४0 0 ॥ 
(०0100 ॥ 


इति शीनत्पादुसेवक रामानुज संयामिर्वमोम चरणनखमणिज्यो्स्ना 
चेकोरमानस श्रीमद्रदुव्यभरणवीरराघवाचायस्य इतिषु मूरमन्ना्थसंग्रहगाथा 
व्याख्यान संपूणेम्‌ # 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/111118/5511011 २९७56816 680611४ 
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७1. 140. 40388 


3९010108 : 


200; 


2 <> 


(पाशा शात 11102 ९8115. एत $त0४३ 745. 7०. ?. 1110/20 


0059010 97 77 5 का क प्क ५न्ा 18 


आरभ्य स्वगुरुभ्यः श्रीराममिन्याप्य गुरुतति नला। 
खष्टाक्षराथैसंग्रहगाथा विवृषीय स्वरूपविसपरी्ये ॥ 


अनाजिघ्रन्नव + संस्कारपटिमा ॥ 


गाधा इमाः 81 गछ्ितातिशङ्काः 


07105 6006४४1 1 1561017. = 626४1 50 ५। 
11007» 110 11.7.5715न78;9 55.55 (1९० 50९6न न, @ =५1@21(ज्व्ण 
ॐ 5८० (1762171 167ा क्ण 6४15०4८1 = ०49४8 (10 &100५ 171 ७४ 
2020501 ९ @ॐॐक @न्ा नो छक @िनान्ठ @॥ @ 1 10.5.55की(077 | 
@7 ०१ छा ष्ण 5.57 © = =909८111--07 8515557 2210 =-= 
(७८-->>०७9"1195(8(0.न्ण ~~ 


10८6 न्म 910न्ा 0)1-- (10 4्ठा क्न ष्ठा 06071565 १7~ 
0.5- 5.5.510 न्न, नणाग्र7755८075 २ ४1.26८ (0 (ठा 66940 /)/ 104. । 
71 -40.69 -- 2000०07८ 7०0058० = (न्न 19 -- ष्णि 9015017 
ऊकवकनाश्ण 01170 न---9/7 5.571क8िा = ॥ 


100्ा,5 (कान्छ्ा 10605505 (007 5 77550 
679 ।॥ ® @ र ननन ध = 9 0/% ५१८ नभा निवना 
(119. ॥ :' =: 


0-0. 21161118| २९७68161 | 1012/\/, \/1\/5016. 21411260 0 ऽ॥1 11(11/1118/<.511111 २९56810 ^6806111४/ 


<~छ्एठप्च ग 1 ३३३ 


हुश्थ बकुराभरणो गुरुकेपया वीरणघवो दासः । 
अष्टाक्षरा्थसंग्रहगाथा विवृपीय स्वरूपविस्परीव्ये ॥ 


नाहं वेद्धि + शरणाश्च । अप्यस्पश्रवणस्य + जन्तुष्बहम्‌ ॥ 


(01001100 ४ 
इति श्री मस्ादुसेवक रामानुज संयामिर्वैभौ म चरणनखमणिज्योष्स्ना 
चकोरमा नस श्रीमद्वकुव्ाभरणवीरराघवाचायेस्य कृतिषु मूख्यन्त्रार्थसं्रहगाथा 
व्याख्यान संपूणेम्‌ ॥ 


1 ॐ 


15 10. 40558 ९2112592 51108712111}) 115. [५0. 7, 6795/21 
ए 60 60५1 @ 5071060 
86210110 


स्थिरिचरजगन्मातः क्षण्याः क्व चिच्वतुरणेवी 
विपदि सपदि क्रोडक्रीडां विमावयतः प्रभोः । 
श्रतिपरिपणश्ोकद्वन््धात्मना परिपक्िमो 
रमयतु मनः स्वस्थानां रहस्यरिखामणिः ॥ 


त 
स्वस्थ चित्त सुखमपि वपुः धातुसाम्ये च कत्वा 
स्वाटमान च स्मृतिपदमज विश्वरूपं वितन्वन्‌ । | 
काले प्राप्ते करणविख्यात्‌ काष्टपाभणकस्पं । 
नाथः पोत्री नयतु कपया नाथितः स्वं पदं नः ॥ । 
01000010 : । 


इति रहस्यरिखामणिः समाप्तः ॥ 


-0. 0161119 २९856810|1 | 10181, ॥\/5018. 10111260 0\ 911 /॥(111118<511111 2656810 6806111 + 
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607 1{ 9 @ (7 {8171518 


386210171118 : 


श्रीमान्‌ बेङ्कटनाथायैः कवितार्किककेसरी । 
वेदान्ताचाथवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हदि ॥ 


रामानुजदयापात्र ज्ञानवेराग्यभूषणम्‌ । 
श्रमद्वद्धटनाथाये वन्दे वेदान्हदेदिकम्‌ ॥ 


कभा {6 @0र॥० (खानपान न्ना 101:5856217 68 
61714 ५।नगी 8510755 (@@ 61751006 
1017 02119 1062 0) 7107 6ए1कन्ा ॥ 117 ०0५८119 68.511 1. 
2 620 5" < 
6195111 109 =100 110 107015क 61008. न्ठा 617 (064) 
10न्ा@@1 (151 (ॐ ण्ठा 104्ा 00511081 7 610 {6801 
न न + ६ 


0> 25100 57८1८ [०४ 3/7 ७91715८ 0न्छा 67 {08८ । 


206 : 
77679 010 507८0 6470 ष्ठा (1062 /0कक 57८0 6171 
† 17 न + 
छफ़श्गी (५० &7 ॐ ८ ॥1०० ०5755 3.55 
@ग @607@ 70(0न्छा ¢ @ ८ ॥ 
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६100 : 
07 (0 ८001515.57.57 @=¶ @5 00155 
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8 @ 0⁄7 512 0श्ण 0 ॥ 
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86110102 ; 
श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथायैः + संनिधत्तां सदा हृदि ॥ 
महाचायेपदद्रन्दरं + मम मानसम्‌ ॥ 

। 

। 1 ६५1 18017 (ठा > @215(@  @मभा न. 11118 

व 8117086४ 670 @०।८गेव्ला @ 6175107 = ऊक5@०‰5 (०5५70) ॐ 

न त 59 7 28०1 9००5 -- 

व ए : 

8 £ क 10.5.3110 == 00010110 @7८177 58515506 ७४८८1 = 9055107 ऊ 
3 | ४ 110 30/17 3855 51000651 01 = 9010110 5701 (10 1१७55 ताण्ड ॐ 0 
~ "ल्क 
4 11011055. 1177591 कण्ठा 9 गा 6141 ॥ 


(000 8 


एवं महायद्‌ासेन वात्स्यगोविन्दसूनुना , 
वर्णितो निगम।न्ताथवेमवो लोकविश्रुतः ॥ 





91. 1०. 40715 


862111111112 : 


116 


(0101010 : 


इति तृतीये प्रकरणम्‌ ॥ 


टो वम्‌ 


अनन्तकोटिः 115. 1९०. २. 10426/2 


अत्र छोके- 


-गुरोवैत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । 
कणं तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 


इति काल्यायनस्म्रतिवचनेन दिवनिन्दाशिवनिर्माल्यनिन्दा रिवविष्णु- 


, समलनिन्दा शिवभक्तिनिन्दाश्रवणात्‌। नवकोटिमण्डनं दरकोटिखण्डनं 


| १ ~ © = (4 (५५ € 9 
अनन्तक्रोटिनामकम्रन्थ चिकरीषन्‌ प्रथम निविं्परिसमाघ्यथं मङ्गलाचरण 
श्रीकण्टध्यानास्मकं करोति । ध 


यमस्मृतौ - 


राङ्धचक्रगदाखङ्गवजपारांङुयादिभिः । 
अद्किताश्च भविष्यन्ति मनुष्याः पापकर्मिणः ॥ 


इति । किच एतेषां गौ तमशापप्रपक्तिरपि स्कान्दे 


एते च ब्रहणास्सवै ये द्विषन्ति महेधरम्‌ । 
भवन्तु वेदवाह्यस्ते तमोपहतचेतसः ॥ इति । 








> छः थ 
न्‌ += 
+ "तं 


च. 18801९71 (41.1.0८ 02 84१ 81९ 2/1 4८9 शाः 9 


ध 
8], १९, 40716 अष्टोत्तर शतक्षेत्राणि 18. ०, 3353 
86101118 ; | 
यष्टोत्तरशतं वक्ष्ये पुण्य रुचिदम्बरभ्‌. । 
कैलासे तु श्रीकण्ठं हिमस्केदारनायकम्‌ ॥। 
काशीपुरीविश्च > शीरेलेमदिककाजुनभ्‌ । 
प्रयागे नीरकण्डेड गयायां रुद्रपादकभू ॥ 
10 \ 
चिदम्बरेश्वरं देवर व्योमलिज्ञं प्रकीर्तितम्‌ । 
प्चतश्वार्मकं ज्ञेय सरत्‌ पातकनाशनम्‌ ॥ 
01070 $ 
इति श्रीरुच्ितागमे ज्ञानपादे िवलिह्गभ्रादुभावपदलिकायां रिवश्चंख 
निणेयो नाम एक्ोनर्विंसतिपटडः ॥ 
ॐ 
5], १0, 40717 ।गमोरत्तिवर्णतध्‌ 118, ५6, ए, 5562 
08661111 : 
सद्योजातष्ुलाज्ञातः पक्वा, कानिकादध। । 
वामदेव्ठुलाजाता धीपाधाः ।संहित।। ॥ 
110 ; 


धीरं च कारण चैवं परो एति पः । 


((-0. 2016118 ₹€8568101 [1018॥\/, ॥/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511/111 २6568।८|1 6806111४ 
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सिद्धसन्तानि समास्य पारमइवरमेवर च | 
किरण वाङ चैव अष्टार्विश्रतिसंहिताः ॥ 


(01001101 : 


<. 
91. 70. 40719 दश्वरग्रयभिज्ञाव्याख्या 143. ०. 2. 167 
3€8111111112 : 
षट्‌ त्रिशत्तत्वजाठ्प्रसरणविलसन्मेयषण्मातृवगि- 
कृज्ञातृस्वरूपः प्रकटनिजमंपरानन्दसदज्ञानसिन्धुः । 
स्थूखोधनील्पीतप्रसुखविपयम्‌देहकर्माुनुद्धि- | 
प्रह्द्धावावभा : इखयतु जननं सन्ततं नीलकण्ठः ॥ ९ 
६110 , 
अतः साड़य्रसङ्गात्‌ समुदायरयेकतवात्‌ उक्तरीत्या तस्य 
निररस्वेन द्विनिष्ठत्वासम्भवाच्च । तसात्‌ धर्मध्मिणोसतादास्म्यमिति 
राद्धान्तः ॥ | 
एवमेतावता दि >< ्टासेति सूत्रारिमिकेनादिंकाष्टकेन 
विमर्श ज्ञानघाधान्थं प्रतिपादितमिति दिवम्‌ ॥ 
(01011011 : 


इति श्री महामदेश्राचायै सदानन्दभगवच्वरण विरचितायां श्रीमद्‌ 
ईशवरपरत्यभिज्ञातास्पर्यान्वयदीपिकायां मदेशवरनिरूपणे नाम॒ अष्टम- 
-माहिकम्‌ ॥. 


((-0. 2161118 २९568161 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511011 २९७56816 680611४ 
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६], 1१०. 40720 श्वर ्रत्यभिज्ञाव्याख्घ) 118, 9. 3. 126/3 


36810718 
नुमः शिवाय्‌ सतत पच्चकत्यविधायिनै | 
चिदानन्दघनसवात्मपरमार्थावभासिने ॥ 
शङ्करोपनिप्सारथत्यभिन्ञामहोदधेः । 


उद्धरामि परं सारं संसार विषचान्पिदम्‌ ॥ 


इह ये कोमखमतथः, कततीक्ष्णतकैशास््रप्रिथमाः शक्तिपातवन्नौ, 
न्मिष्परमेश्रसमावेशामिखाषपा;ः + 1; करारणस्वे युखोपराध 
प्राप्प्रःः चाभिन्यक्तमाह ॥ 


सू° नितिस्स्वतन्तरा विश्वसि्धिहेतुः ॥ 
0 ¦ 
थेपां वृत्तः शाङ्करईशक्तिपातो 
। | | येनाभ्यासात्‌ तीक्ष्णयुक्तिखतीक्ष्माः । 


दत्तया ज्ञातु इतर प्रलयभि्चां 
सुक्तस्तेषां एष तत्वोपदेशः ॥ 


हति किमराजछ्तं प्र्यभिजाह्धम्‌ ॥ 
201०7701 ; 
इति किमराजहृता दरभतयभिापूतरव्याह्मा तपण ॥ 


(स (-0. 016118| 2२6€85681©॥ 1 10181\/, \4\/5016. 14111260 0 ऽ 1/11/1118/55111111 2२6568।011 ^\6806111#/ 


७1. ०. 40721 


2€2111112 : 


{2116 : 


(01010101 : 


91. 1५0. 40722 


88111111 : 


2114 : 


4272207 1 ॥ 
€ 


उपचारविधिः 113. 7१०. २. 924/4 


>‹ तेषां नामानि कीर्तिताः । 
यन्नवे गुणरूपाश्च साङ्ग चेति प्रकीर्तिताः ॥ 


वस्त्रोपवीतं माङ च गन्धमामरणं तथा | 
आसनावरणं चैव उपाङ्ग ॒चे रिष्यते ॥ (2) 


गायञ्या सम्पूज्य सामान्यार्ध्येण सदृद। स्वान्तमूटेन ईशानादि नरान्त 


सुखेषुजङ्गुष्ठादित्जन्यन्ताडगुलिक्रमेण ईशा > > 
श्र 
काठदस्तीश्वरविलासंः 18. ०. 2. 2887/2 
सिद्धेपुरस्सन्नतिदेवतायाः 


चौं ण्डश्रीपाद समीपदेशे | 


संहरणे; सन्निहिताः परन्तु 
श्रीकार्हस्तीश > पुस्ते ॥ 


शास्त्रे शास्ते शिव तव कथालेशचर्चा विहीने 
आम्यन्‌ भ्राम्यन्‌ भवति विफलो जन्मना पण्डितोऽपि । 


((-0. 16118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011 २९७56816 ^680611४/ 
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०101101 ‡ 


81.740. 40723 


8९810111 ; 


21760 ४ 


(01011101 : 


ग्रन्थे चास्मिन्नव विरसिते कार्दस्तीश्च मित्य 
स्वाभ्यासं मवति विजयी शुक्तिमावेकनिष्ठः ॥ 


श्रीकारदस्तीश्चरविरासः सम्पूणेः ॥ 
= 
ज्ञानरस्नावरी 143. 7०. ए . 3801/1 


ज्ञानरलावरी ॥ 
जयत्युमावहटमवह्टमा भूः 
कादीप्रकादीक्ृतविश्चखूपा । 
यथा दिवस्स्वैगतोपि रुद्ध 
तनुभृतां सुविंतनिमित्तमीखः ॥ 


नत्वा दिवं सकरनिष्फरुमीशनारं + 
नित्यादिके शल्िवमतानुमतं प्रवक्ष्ये ॥ 


पीनाम्रत्फरुधर्मिणीं मणिरुस- 
ताटङ्क कर्णोज्ज्वसाम्‌, 

सुन्ये रम्बकरां किरीर 
मकुटोतद्गसतनीं कन्लुकाम्‌ । 


अन्योन्येक्षणसंयुतां 

रारवणोदुभूत *‰ सम्येस्तितां 
गुज्ञामाल्यधरां प्रवारुवदनां 

वह्टीश्वरीं भावयेत्‌ ॥ > 


((-0. 2161118 २€ 85681611 | 10181\/, ॥\/॥\/5018. 10111260 0\/ 91 \/111118/551111| २65681८11 6806111४ 


^ 72 £ वि 1 


81. 1०. 40725 तत्तवकटुै 05. 7०. 2. 5109/5 === 












श 

ए€्छा1111118 1 

८15. [2010707 @०मा ©) 17 5550559917 । ~; > 

2 5510 ए न्गीकदा @7715.5 [ग्ण "8 षः र 

55.35152/5 ऊ(-। - छया ऊत छण ५० 5ॐ ट | 

-21.5 3105 आ (५१ ण्डा > @ऽ्ण ॥ 3 = 

{-4.87.8 @५17@020 0.1 ©01170ऊ5ा 0.31-- | | ध 

7624 91.5.51 4.८108.5 ५:01(64 ष्ण (10ण्(ङन्व्ण0 य > 

61170००० 7.5101 1005 00 ष्ठा ओॐ' 5 9ीन्ण(@ 1०520 1ॐ771 = 2 

र कि > += एवं 9 

| „~~ ~~ 

= 28159 ८  कश्ण्णन्जा =58ी0@8 -अण्ण्छषनय | 
ऊ19.4ग07(@10 अल्ला! 17 । 4.५ 17610 ॥ = < ् 


(01010 : 
5531915 > -। शा (051 6) 118. । ५ र । 


= हः = ~ ` +, 
ॐ ^ 1 क र ने च अ = 2 


> 6 2 "उ+ श मः ज~ द ~< >; । ~ { 









51. ०. 40726 = ` तक्त्रयनिर्णयः ` 


86810118 : 
पुभ्यः फर्‌ विचित्र दरदा 


१ 5 क 


संवीक्ष्य बन्धवेचिच्यम्‌ 


ऋ. 





2 दः र ्ानत्तो नो. नमसतस्पे 


"भ~ ~ - 





18801२1 ?711८ @^7^.00ए8 0? 84१९81६ २17 1४444 08८7९1९1 


7160 : 


010 एषा) “ 


91. 7२0. 40727 
08621011 : 


५ 


६“ 


अथ नतिभाजस्तन्त्र 
संक्षेपारिकिश्चिदथेसद्धावम्‌ । 

वक्ष्ये ज्ञाते गुरुतो हित- 
कृतये मन्दबुद्धीनाम्‌ ॥ 


उक्तः समासतोऽय 
तत््वत्रयनिणैयश्च वृत्तिता । 
स्वायम्भुवस्य जडता- 
्‌ मपनेतुमनादिकां पुञ्यः ॥ 


3 6) 6 
तच्चनिर्णयः 


» मुच मलेन 
ह्यनादिस > । 
> | > 
ण देषः ॥ 
ध्वसितबन्धनजालं 
दीक्षाज्ञानस्य यातु दिवशक्तया । 
दद्धातसतत्वनामा 
` प्रकटीक्ृदक्ञ्रियाश्चाणुः ॥ 


218, 140. 2: 269/16 


((-0. 0161118 २6568101 [10181\/, ॥/\/5016. [10111260 0\/ 11 #॥(11118/65110711 २९७6९161 ^680611#/ 


॥ # [ 


न + 


01010101 : 


1 
# ॐ कः #ॐ % +> ग क क न. 1 च 


31. १९. 40728 . . 


४. | नि 5 क ऋ कि ~ [व ऋ # न 


86171911 : 


 शक्तानन्त प्रमुख 


स्वायसुवस्य जडता- 


















टि = + [| 


^ ग) 1. 4--2-> अ 


स्लोतस्यु च सर्गादौ 
नियमबिदहीने यथा यद्वस्तु । 
यावति काले भवति हि 
तद्धि तदा तावतीरोन ॥ 


कटु शक्तमितीद 
तुल्यं मोक्षे च तन्निमित्ते च । 


जलमुद्विरय विष्ुद्धेः ` ` ८ 
सद्रूपं निरवरोषेण ॥ “य 


सयुक्तेः शसनोत्थायाः | 
उक्तः समासतोऽय । 
तत्तवन्रयनिणैयः खवृ्तिछृता ॥ 


मपनेतुमनादिकां पुभ्यः । स 





। वाच्तार्य चद । 


१० ६8 ८।२1९ 71५८ @^7^1.00 08 © ३८५1487६ ९17' 1/41405ाराएटाःऽ 
नत्वा दिव विधास्ये 
तत्त्वन्नयनिणये वृत्तिम्‌ ॥ 
© [९ ट ५ 
तत्र॒ ताव्रदाचायंः प्रकरणस्याविघ्चपरिसमाघ्यथे तस्रतिपायेनार्थन 
विरेषयन्‌ परमेश्वरं प्रणमति । 

06 : 

मायातन्नितृ्तकतां शिवश्चान्र संक्षेपेण प्रतिपादित इति । 


श्रीमद्धोररिवाहयेन गुरुणा 
श्रीजेन्नय्ायौख्यया 

लोकेऽपि प्रथितेन कुण्डिनकुठं 
चोडप्दरुकु्यता | 


श्री सवौतस्मशिवाग्रपद्मरजक्ा- 
मारधकेनामला 


श्री तच्छन्रय निणैयस्य 
विचृतिरस्यादिवनिर्भिता ॥ 


(01000 ‡ 


इत्यधोरदिवाचायविरचितं तस्वत्रयनिणयविवरणं समाप्त मङ्गरमस्तु ॥ 
ॐ 
9], 1०. 40729 तखप्रकाशः 1015. 7०. २. 269/1 


86810017 


चिद्धन एको व्यापी नित्यः 
सततोदितः प्रमुरचान्तः । 


((-0. 2016118 2२९56810 [10181\/, ॥/1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011। २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


14 1, 9 90 9 1 री 


^ 72 2 ध 21 1 


जयति जगदेकव्रीज 
सवानुमाहकरदभुः ॥ 

नोदयति यन्न > दस्यति 
निवांति न नित्ररि प्रयच्छति च। 

ज्ञानत्रियास्वभाव 
तत्तजः शांभवे जयति ॥ 

८110 : 
यस्याखिर करतखमङ्कक्रमेण 
देवस्य विस्फुरति चेतसि तच्वजातम्‌ । 


श्री भोजदेवनरपतिः सरिवागमा्थ 
तच्वप्रकाशमसमानमिद्‌ व्यधत्त ॥ 


(0100110 ; 


8 <. 
91.. ०, 40731 तचखप्रकाश्चव्याख्या १18. च०, ए. 269/2 
ए8601111118 : 
शिव प्रणम्य षट्‌त्रिशत्त्वातीत सशक्तिकम्‌ । 
व्याख्यां तच्वप्रकाशसख स्फुटा रष्वं करोम्यहम्‌ ॥ 
अद्वेतवासनाविषटेः सिद्धान्तज्ञानवर्जितिः । 
व्यास्यातोऽतरान्यथाऽन्धेस्सततोऽसाकमुयमः ॥ 


तत्र॒ तावदाचायेः प्रारिप्ितघ् प्रकरणस्याविघ्नपरिसमाप्यश्च शवा- 
सिद्धान्तशाखपरवृत्तिनिमित्त सकरुतख।तीते निष्करं परमशिवमाययाऽऽधया- 
स्तीति । 


((-0. 2161118 २€९७5681८॥ [10181\/, ॥\/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/॥(11118/55110111 २९७ऽ68।60 ^6806171 ` 


११ 
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27५ - 
यः रास्त्रेयु शिवोदितेषु परमं व्याख्यातृमाव गतः 
सामान्येषु पद्रादिकेषु च सुघीः स्वाध्यायशिक्षोस्वणः । 
तेनाघोशिवेन रीवतिख्कैः संपरार्थितेनादरात्‌ 
संक्षेपेण गुरूत्तमेन विन्रृतस्तच्वप्रकाशः स्फुटम्‌ ॥ 


(0100110 5 
इति तत्वप्रकाश व्याख्या ॥ 


1 = 
81. ०. 40735 तच्चसुग्रहः 115. 1०. २. 269/3 
26010711: 


चिदचिन्नेतारमज 

सर्वज्ञ शङ्करं प्रणम्याहम्‌ । 
मन्दमति बोधहेतो - 

स्तत्त्वानि वदामि सेक्षेपात्‌ ॥ 


क्ितिजरुहि खिपवनाम्बर- 
भूतान्येषां क्रमेण वृत्तानि । 
धारणसंग्रहपाकव्यूहो 
दानं च तदवकाडगरम्‌ ॥ 
210 ; ` 
तसिष्वषटे सिद्धिशक्तिश्च परमवेत्पुसः । 
इत्यवदत्तस््वानि तु स्योऽयोति; खुवृि्रत्‌ ॥ 
(01070101 : 
इति तत्त्वसंग्रहः समाप्तः ।। 


((-0. 16118 २९856861 | 1018॥\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\ 91 /111118/5511/11| २6568111 6806111४ 


<+ एत्प 1 १३ 
+ @ 
अ, }१९. 40736 तन्वग्रहव्याण्थां 245. 1५०. 2. 269/4 


86110118 $ 
शिवत्वं निरमदे यस शश्चदुविश्वविलक्षणम्‌ । 
तमहं स्वेदं वन्दे श्चीमदश्नसभ।पतिम्‌ | 


पदवक्यप्रमाणन्ञः स्यीऽयोतिगरूत्तमः | 
साक्षादिव शिवोऽस्माभिगलक्ष्यमतितैमवः ॥ 
तच््दसमरहचन्दस्य प्रकाशां विक्षानितां | 
श्रीनारायणक्ण्ठेन बृहदीक्तां शर्निला ॥ 
तथापि चिननलुदधौना शद पनिह्लरे । 
हिताय खघुरीकांऽशं सथेकमुपरेच्यते ॥। 
तप) 
वृत्तिः शव्रिरिति रौरवषृर्नीम । पदं निर्मम इयथः । 
्रीमत्सैटफलन्दना्कएणः 
सदूडरिवाकथासिकै 
ध्वस्ता्ानतपीन्धयेनं गुर्णाञ 
धोद शेभ्यना | 
। बुभः सुमि = _ ॐ. 
तत्वजञानवुशमिवुधवरे 
सभ््रार्थितेनादरातें 
त्लानामितिसंमहसय विहतिः 
ठंष्व स्फुटं निर्मिता ॥ 


८0160069 ; । 
इयधोरिवा चायविरचिता तत्संमर्टदीपिका । 






©-0. 01161118 २७8७68५1 | 10181\/, 1/9/5018. 00011280 0४ 511 ॥(11111181९511171| २०७6९।6॥ ^८व्त॑ला) अ क २२९. 
9 "थ व = -पः 


१,१.५१ 


भके 
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७1. 9. 40731 


88210111 : 


206 : 


(0107100; 


७1. ०. 4 0738 


ए 6९10178: 


ग्ट 
तन्त्राधिकारनिर्णयः 1\/8, 1२०. ए. 186/11 


श्रीवारक्कप्णायेपदारविन्द 
रन्धं प्रणम्येप्मितदं प्रमाणैः । 
तन्त्राधिकारस्य विनिणेयोऽय 
संगृह्यते वार्सुखावगत्ये ॥ 
इह खट तत्राधिकार: सार्ववर्णिकः तत्र तत्र प्रसिद्धः । यथा सौपर्ण 
गरूड प्रति भगवान्‌ । 


शेवागमोक्तदीक्षायामधिकारः। तप्तमुद्रादिविधिप्ररासादिकमपि तद्विषयं 
निषेध्यास्तु वैदिक विषयकाः इति ॥ 
इममथे विंङद्धचेतसः परि »< 


5 
तप्रयुद्राविद्रचणम्‌ 18; 1०. 2. 594/11 


मरताण्डतिकख।मिमहागणपतीन्वयम्‌ । 
विघ्रवन्धान्नमस्यामस्सवैसिद्धिविधायिनः ॥ 
रह्म > चोव्ठावनिशिखामणीन्‌ ॥ 


तातपादानहं नौमि स्वैतन्त्रपरवर्तकान्‌ । 
उपाप्ेश्वराचायेतनुजो म।स्कराध्वरी ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€8568।0॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111। २९७ऽ©।८ 6806111४ 
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4.11 8. 
श्री भगवद्रीतायामपि~ 
तस्माच्छत्रं प्रमाणं ते कार्याकायैत्यवहिथतौ । 
तास्वा श्वि धरानोक्तं कर्मकपु मिहाहैसि ॥ 
इति शरास्त्रवचनैनैव सैषामाचारणां जनुठेबलप्रतिणदनाचचिति 
दिष्‌ ॥ ५ 
०101001 ! 
इति भीमद्धारीताश्वेयजङधिपूणेचनद्रायमाण धीमदुमापहैशवदष्वतीष्र 
तधूजं कोनेरि पुशवासि भाश्करङविविरविततपसुद्षतिद्राषणौ दुतीध्यः 
परिच्छेदः ॥ 
9.53 | 
8|, १० 40743 तिहविहकतष्‌ 18, ©. 2, १5१51 
86801110 
(4 नोक व्वा 9 9 @90 5106 -2/2071660611107ककंक। -0 
610 902/0 ® गदान 19। (1010 मनन ४1055०० ननन. 
21110. 4610199 6071 1100@1.109.40 न्न @न) (न्नी नवगन्नै 
276 ; 
=3/(क्ल 50 (610 ती! ~ व्क 1060969 6111564 01100610 
@09.9 तनि ण्न 21610 || | | 
1 {ना ॐ 0८19०5८0; ०ॐ(009 ==> >=(0/0 ।। 12. | 
८0101106 | । ् र 
06906800 ॥ 






((-0. 01161181 २९३56861 (10181, 1\/\/5016. [2101260 0\/ 511 ॥॥(4114185511110| 26568100 ^680677 
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81. }२०. 40744 तेवारम्‌ 105. 7०. ९. 7575/2 


ए 69107172 : 
2 _ 6055. ०४ ©) 07/24 10 ॐ जानी 


, (-10तेरां ग< 0४177 716" - 
>< 6४ -915.568.57101 90 


6).57 976864४1 @7७४न्म ५८17 12, 


का ०कःण्छा( ५ @ऽग6४- 


270 : 
2 की 11 (4०9. 57155591 = ८107 0561767 2©। 
८1 9 निका @ए्ग्धा 61101065565८.1क 


००.७। - 


(01097110 : 


| ध्य 
31. 4०. 40745 त्रिमूर्तिनिदाननिर्णयः 1045. 1२०. ?. 186/10 


86211112 : 
आचायपादुकां नत्वा त्रिमूर्तीनां तु कारणम्‌ । 


निर्घाते पुराणावेरवेदतासर्यबोधिभिः॥ 

इह खट ॒त्रिमूतिनिदाने बहुधोपवण्येते । तदथा सुरेधरवार्तिके 
तावत्‌ ॥ क 

हरिन्रह्यापिनाकीति बहुधैकोऽपि गीयते । 

तस्मे नमोऽस्तु देवाय निशुणाय गुणासने "| 


((-0. 21118 २९७68।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २656816 ^\6806111#/ 


® @ = = 


(01010101 : 


36111111 ; 


211 : 


(01010101 3 


^शएापा?+ 1 १७ 


्रपञ्चो वेगिकसिद्धान्ततत्सङ्ग्रहयोः द्रष्टव्यः । 
इममथं परिभावयन्तु विबुधोत्तमाः । 
आग्रहिणोऽपि स्वपुरूपाथम्‌लोचयन्तु ॥ 


ब्रह्मादीनां निदान तु एवमेवेति निशितम्‌ । 
५ © 
्रत्यादिमानैः विद्रद्धिः पराम्रदयावधायेताम्‌ ॥ 


॥ 


इदि श्रीमत्परण्ंस परित्राजकाचायं श्रीमच्छ्करभारती पृज्यपादर्ञिष्य 
श्रीमत्‌ सुखचिद्रपभारती विरचितं त्रिमूर्तिनिदानावधारणे सम्पुणम्‌ ॥ 
242 


नवकोरिः 18. 14०. ©. 1729 


शार्वाण्याश्चिष्वर्प्माण जगन्नन्मादिकारणम्‌ । 
विप्ण्वाद्र्चितपादाब्जं. वन्देऽहं सर्वदा शिवम्‌ ॥ 


तत्र॒ शिवस्य जगत्क[रणत्वयिद्धः _कारणवाक्यघटकनारायणशचब्दस्य 
रिवपरत्वसिद्धयधीनत्वात्‌ नारायणशब्दस्य दिवप्रत्वमेव प्रथम उपपादनीयम्‌॥ 


कारणवाक्यानां सर्वेषामेव दिवपरत्वसंभवात्‌ दिवस्य जगज्नन्मादि- 
कारणत्वं नानुपपन्नमेवेति ॥ 


नदकोरिरथं ग्रन्थः शिवपादाम्बुजेऽर्पितः । 
निर्मत्सराणां विदुषां सन्तोषे तनुतां चिरम्‌ ॥ 








१८ 28772 €^17^.006 2 0 849 २7 44 वऽ( स? 


2 ॐ 


९1, 1२०. 40748 नागानन्दीयघ्रत्राणि 148. ०. ए 1171 


8801072 ३ 
विश्चारिमिकां तदुत्तीणां हृदयं परमेरितुः । 
 पर।दिशक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविदं नुमः ॥ 
ररोकोक्तप्रतचवस्वरूपमाद- 


इह खट परमेश्वरः प्रकाशासमा प्रकाशश्च विमशस्वभावः । 
विमर्चो नाम विश्चाकारेण विश्चोपसंहारेण वा अङ्कत्रिमोतिऽहदत्त 


स्फुरणम्‌ । ~+ 
209 : | 
निजष्वभावमीदये हृदयवबीज तच्वतों यो वेद स्वात्मतया समाविश्चति । 


स च परमार्थतो वीक्षितः प्राणान्‌ धारयन्‌ ङौ किकवद्रर्तमानोऽपि जीवन्पुक्तश्च 
भवति! देहान्ते परमरशिवमद्धारकं एव ॥ 


(०0०) ; 
इति श्रीनागानन्दीयसूत्राणि समाप्तानि ॥ 


2 
81. ०. 40751 नागानन्दघत्रविवरणम्‌ 1/5. ०? ए. 168 
86211110 : 


श्रीनाथ सोममूर्तिशदाधरमकुट उयम्बकं ताररूप 
नत्वा खानाहताव्जे सुनि वरकेखदी चननमाम्बम्बुराशेः । 
ूर्णन्दो्तुिवृध्ये बसवसुनृपतेः शाम्भवाद्वेतसारं 
नागानन्दीयसूत्र विशदयति हरिंदवादानुमल्या ॥ 


अस्यायं भाव; । अहं ब्रहमस्मीतिश्तेः- 


(-0. 016118| ₹२€85681८1 [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\ 91 /(11118/5511/11 २९€5©8।८|1 6806111४ 


(व 0 "` ` ण {9 


210 ; 


(0100110; 


91. 0. 40753 


33311010 ; 


276 ` 


(01000 ; 


((-0. 0161118 ₹२€85681८॥1 [10181\/, ॥\4\/5018. 01411260 0\ ऽ॥1 /(111118/651111। २656810 680611४ 


^+? 8पएा>€ 1 १९ 


सामानाधिकरण्ये च सद्वि्याहमिदधियोरिव्युक्तरीत्या सदाचिवख्दर- 
स्यानुत्तराख्यज्ञानरक्तिसवख्यत्वेन सातिवक्रत्वेनोपपादित्खात्‌ । सत्वकार्याणा- 
मन्तःकरणत्रथाणां क्ञानेद्िधाणां तद्िषयशब्दादीनां ज्ञात्वा सह चतुरश 
संख्याकतत्वानां तदन्त्मावः ॥ 


सुद्धविद्याऽपरपर््रायम्य + वसवनरेन््रतुषिकिकामिवृद्धि 
कमेन देदसे हरिदरलर्मणा निर्मिमिदं समुमुक्षुजनस्वान्तपोहध्वान्तनिवारणं 
(१ = 
रिवष््रेसिद्धान्तस्वरूपप्रका िकराख्यसृत्र विवरणं समाप्तम्‌ ॥ 


2 


निगर्मार्थदीपिकरा 113. ०. ©. 2555/1 


त्रितानां सर्वमज्ञान पादेनाक्रम्य यो विभुः । 
चिन्मुद्रया बोधयते तत्त्वं तन्नौ मि शङ्करम्‌ ॥ 





राङ्करं शङ्कराचायं केरावं बादरायणम्‌ । 
सुरेशरं सुरश्रेष्ठ प्रणतोऽस्मि गुरुत्रयम्‌ ॥ 


+ + + 
इह कणियुग- 


स्वयमेव विभावयेदित्यरे पटवितेन । दुष्टनिन्दादोषपरिदाराथ- 
मस्मद्वरूपदिष्टं॑सर्वोषनिषत्सारभूते मन्तरमावर्तयामि । सर्वो प्वरहितः 
र्ञानघनः भ्रस्थगर्थो ब्रह्मबाहमस्मीति ॥ 


इति श्रीमद्धदृरामेश्चरविरचिता निगमाथेदीपिकरा समाप्ता ॥ 
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1. १०. 40754 


ए 62101118: 


27 : 


01010100 : 


91. ©, 40755 


86011117 : 


((-0. 21118 २९७568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ । 


<> @ 


पथ्चरलोकी 1\/8; 7०, 8. 7031 


गयञ्याः बोषितत््वादपि न मखघरुखैराघवस्थापितत्वा- 
च्छारैः करासयात्न(क्रममुदितरयमीषसन्तानदानात्‌ । 


नेत्रेण स्वेन साकं दशशतकमेर्विष्णुना पूजितत्वात्‌ 
तस्मे चक्रप्रदानादपि च पड्युपतिस्सर्वदेवपक्ृ्टः ॥ 


वैदिष्य्याद्यानिपीटायितनरकरिपुश्छिष्टमावेन शम्भोः 
स्वस्येवारधभ्रतीकायितहरिवपुषाठिङ्ितच्वेन यद्वा । 


अप्राधान्प्रा्धिशञद्रथपपधिमे केशवस्मेशनिन्डा- 
युक्तेर्दोषावहत्वादपि च पटुपतिस्सवेदेवध्रकृष्टः ॥ 


इति पञ्चरखोकीं समाप्ता ॥ 


2/7 


पश्चर्लोकीव्याख्या 115, 1९०. ए. 703/2 


यतो जन्मादिजगतो यदज्ञानं मङ्गरप्रदम्‌ । 
योगिध्येयं परं वस्तु तदस्तु मम सम्पदे ॥ 


>€ >€ ग< 


= 


सत्या कृत्यां चरत्यास्छम इति गदितो राजनीत्यां मदर्य 
जीविनोरभमावे जनकनृपतिना जिष्णुना जिष्णुमावे । 


क 3. 


^ 1 २१ 


रत्या सस्या यथार्थागमनिगमभिरां कश्चमूभरयैचेत्ता- 
त॒ वदो िःनूजिषवांशो वनवपहीपतिभातिविष्यातिशारी ॥ 


> >< > 


ज 


दरपुख। दू तृप्‌ क्र 
टकरा जतु कल्याणा 


सङ्गता । 
टोवसञ्ञीविनी भुवि ॥ 


{- 71 : 


रिवोक्कर्षप्रतिपादक श्रतिस्मृतिपुराणागमानां स्वेतः प्रार्थस्य 
वहुधोपक्तनथविस्पा चितत््वेन तस्थरतिपाचे परमदिवे सर्यैकारणस सर्वान्त्या 
मित्वसुशश्चपास्ख विश्चाविकतादि व्यवसितो तदनुरोधेन देवतान्तरोक्क्षपरा- 
दशरत्यादयो नेतव्याः न्‌ सत्र वेपरीत्यचोधावक्राशचः । तसरात्परमरिवस्य 
सर्वदेवप्रकरष्ट सिद्धम्‌ ॥ 


(0101101) : 





इति श्रीमदसीमषडधष्वातीत . , . >९ 
>€ > 4 


[५ -: (~^ ड [>| # 
श्रीमत्केख्दीमतीवाप्तवविरचितःयां पत्चश्छोकीप्रदीपिकायां शेवसनज्ञोविन्या- 
र्यायां पशचश्टोक्त्यास्या परिपूर्णां ॥ 


०1 
81. 1१०. 40756 | परबहाप्रकाशः 18. ०. ©. 3760/4 


एच्छापणा1 ; 
९७८०ॐ०८& ॐब्छ=> 7०८०० >/7 2389929 23९०9 © उय.८२अ्‌ 3769 
71२८3, उ5००3०३ ०२, 5०279 ऊढ, 79 ७८३९८ ४७८२०३८८ २. 3326039 
०9८ ८2०5 = 3559 23952. ड 2007159 259४३ ८3 २१7 2६709928 ॐ०५>३2,2 
९३९5०८5० ६५5 0 © 71353 73 


((-0. 0161118 २९568101 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011। २९७56816 680611४ 
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12716 ‡ 
ञ,>०८ १३,ऊत्छ२० २८८७ + + उ, उञप, उ२२४5००८०२७ 
य१,२३७०ॐ 5०८९७ €= € उग4ऽ०८० ७८२ये, ऊ००११७०८० ८० ०१९, 
29 स ०८39 ४३२३३६22 ©यू (०५०6 2९०८९ कण्दर उ, . 
(01011701) : 


इति परब्रह्मप्रकाशः समाप्तः ॥ 


०1 =| 
81. 1२०, 40757 प्रमतनिराकरणम्‌ 105, पि०. ?. 258/20 
86110710 : 

» >» जातस्य दुर्निरूपत्वसुच्यते। कवा व्यवहार ए 
तत्रा्यम॒समञ्चपं प्रमाणाभावात्‌ । सप्तभङ्गीनथादि प्रमाणमिति चेत्‌ । 
तर्हिं >‹ > ति वस्तुनोऽप्यनेकास्मस्व 
मिति चेद्‌ ॥ 

+ + + 
इति जनसमयनिराकरणम्‌ ॥ 
10: 


अमयङ्करमस्माकं प्रणतासा दिशङ्करम्‌ ॥ 


इति सांख्यमतनिराकरणम्‌ ॥ 
+ + ~+ ४, 


वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः । ननु मोहाथमिति सिद्धम्‌ ॥ 


इति वेदान्तमतनिराकरणम्‌ ॥ 
+ + 


((-0. 2161118 2२€ 85681611 | 10181\/, ॥/॥\/5018. [21111260 0\ 91 \/111118/551111| २९5681८11 6806111४ 


^ 7; 1 २३ 


अन्ये पडितमन्य। न्यायवादिनो मन्यन्ते ॥ 


प्रमाणप्रमेव्रसंगथयो ननदृष्टान्तसिद्धान्तादयवननिणैय वादजल्पाः ॥ 


+ + + + 
पदाथनिराकरण । विश्च वेदाथविध्या > >€ 
>‹ ५ » स्येय पटलसंपत्तिः सार्गारी योनिरीदशीतिङृतं 
कुमति >< ॥ 
(01001101 : 
ॐ 
9]. 1०. 40758 परमोक्षनिरासकारिका 118. पि०. २. 2629112 


2342111111118 : 
यासांस्ययोगविद्वां मो गति मोढास्प्पेदिरे । 
वेदा नन्ञानविद्रंसो गतिमिच्छरिते वेदिकीम्‌ ॥ 
पाश्चरात्ररताये चये च योगिमदेधराः। 
प्रमाणाग्नेयकवृत्व विरि सामरकरारका; ॥ (2 
प्रवदन्ति महासिद्धा ये चान्ये मोक्षवादिनः ॥। 
219 : 
तेन मायानतीततात्‌ ज्ञात।रः स > सुस्थिताः। 
इस्येव व।दिगीतानि फ।न्युक्त नि ठेशचतः । 
तत्साधनेषु दिष्याणामप्रतीतिफल प्रति ॥ 
+ ॥ 1 


(01071090 : 


कै 
क ~ 


((-0. 16118 २€ 85681८11 [10181\/, ॥\॥\/5018. [21011260 0\/ 91 \/111118/5511111 २6568161 (व्वतना)/ 


+ सोः -^ = 
= [4 ॐ व 


॥ 
= ॐ ~ 
3 गन 
[.#॥ 
















ग्द 0881९111, 2 (6414 .06८8 07 84 व< प ए ४4८ 8 € याऽ 


८8 ॥ 
81. 7१०. 40759 परमोक्षनिरासकारिकावत्तिः 118. 1२०. ?. 269/13 
86101111 : 
तदियता रिव॑हस्तस्य प्राधान्ये प्रतिपा्याध्रुना दीक्षाविङ >< 


0 क 


वक्ष्यमाणस्य तावद्यतिरेकेण समान।समानतन्त्रान्तरगीषानि फखानि द्चयितु 
यासांस्ययोगविद्रांसो गति-- 


200 - 
सर्यवादिसिद्धानि फङानि सुक्तिठश्चणान्येव संकषेपोक्तानि किमथ प्रलयुक्त 
मिति चेत्‌ एतदुक्तं फर्साधन शाख्रमवधाये निकर ८ फले प्रवर्तन्त 
इति श्रयोऽथैभिरेव योगव्यवच्छेदेनेवात्र प्रवर्तनीयमसा द्धि. पररूप श्रयः संपद्यत 
इति ॥ 
र रि 
एता रोरवन्रतिङ्कत्‌ कथितवान्‌ दीक्षाक्रमे कारिकाः 
सार्वाण्यागममेोक्षदृषणगता गांभीर्थतो नैव याः । 
स्वट्पद्ञेरवमाहिताः किरु यतस्तद्रामकण्ठस्त्विमम्‌ 
श्रीनारायणकण्ठसु नुरकरोदासां विवेकं स्फुटम्‌ ॥ 
(0100107 : ॑ | 
इति परमोक्षनिरासकारिकाव्ृरत्तिः समाप्ता ॥ 
2342 
81. }१0०. 40750 परात्रिशिका 1५5. पि०. 8* 1101 
86111110; 


कथयामि न सन्देहः सयःकालिकसिद्धिदम्‌ । 
कालिको विधिर्दैवि मम हृद्व्योम्नि सुस्थितः ॥ 


 अथायास्िध्रयस्सर्वे स्वरा बिन्द्रवसानताः । 
तदन्तः कारगरोगेन सोमपूर्ौ प्रकीर्तितौ ॥ 


(-0. 016118| ₹२€8568।८॥1 [1018॥\/, ॥\/\/5018. 21411260 0 91 \/(111८18/551111 २€568।८॥1 6806111४ 


६110: 


(0101101 : 


91. 80. 40761 


86111111 : 


10 : 


(.010101011 : 


^? 1 २८५ 


यान्‌ भान्‌ कामयते कामान्‌ तान्‌ तान्‌ शीघ्रनव।प्तुयात्‌ ॥ 
अहुः प्रत्यक्षतामेति सर्वज्ञत्व न संशयः ॥ 


एतन्मन्त्रफखावापिरिये 7दण्द्रयामखम्‌ । 
एतदभ्यस्यतः सिद्धिः स्वैजञत्वमावाप्यते ॥ 


इति परात्रि रिका समाप्ता ॥ 


258 ॐ 


प्रात्रि्षिकाविषरणम्‌ 108. 1९0. 8. 170/2 


कृथयामि न सन्देहः सयःकालिकसिद्धिदम्‌ । 
काङ्किऽये विधिर्देवि मम हदूव्योभ्नि सुस्थितः ॥ 


अस्यार्थः ॥ दह देवि देवस्य प्रकाश्चस्य धर्मिणः पत्नी धर्मभूते 
विमर्ंशक्ते महामागे महान्‌ देशकालातीतः भागः विमा यस्यां सा, 
अथवा महस्य परमानन्दस्य आ ईषत्‌ भागः असो यदस्याः सा, अथवा ॥ 


एतादशानुततरभकाशद्ृदयपरामरासमवेशाभ्यासदीरः। पुमान्‌ 
अनेनैव देहेन भ्राणापानादिना व्यवहारणुक्तोपि पुनजन्मान्तराभावात्‌ जीबन्युक्तो 
भवति । उक्तमर्वज्त्वादिशक्तिमान्‌ परमे *५ मो भवतीति सिवम्‌ ॥ 


इति श्र मदहेधराच।येसदानन्दविरचितं श्री परा्रिरिकाविवरणं 
सम्पूणेम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 1/111118/5511111 २७७56816 680611४ 








२६. 028401६ €4171400 2 0 94७ < रा ४48८ र?7७ 


< < 


€1. 14१०. 40762 परानन्दस्तोत्रव्याख्या 1.15. 1५0. 2. 6982/2 


ए8610१71108 › 
अथ तेत्र भगवान्नन्दिकेश्रः सकख्देवताशिरोमाणिक्यभूतस्समसतत्व . 
सिद्धान्तवेत्ता नान्दीनपुराणकर्ता नन्दिनिगायत्रीप्रतिषाय-- 
2716 : 


परानन्दस्तुति चिकी: त्या अविन्नपरिपमािप्रचयगमनाभ्यां शिष्टा 
चारपरिप्राप्तमिष्टदेवताप्रण।मखश्रण मनोवाक्काय- 


(गना : 


ॐ 
७1. }प०. 40763 पाशपदा्थनिरूषणम्‌ 148. चि. ©. 2077 
8९011110 
अथ पाशपदार्थो निरूप्यते । 
पादात्व दा ५ चिव्छक्तिविरोधित्वम्‌। तच्ाणव- 
मरुघ्याच्छादकतया > धा > राडितस्तद्योधयित्री > 
216 : 
अष्टषष्ठे शत > रराध > दायुमजकिक्षिे > भरी 
५ शह > ङः । अदल रइरोक्रख व्याख्या - 
(0107010 : 


((-0. 16118 २€8568161 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


4^एए एण 1 | २७ 
ॐ 
अआ. ५०; 40764 पुराणतामसतच्छनिराकरणम्‌ 15. 1५0. 2. 16089/2 
86211117 : 
ठेभे यः स्वयमयैमेव गिरिज। स्तुत्वा पर्ति नामभिः 
तत्तादास्यमखण्डमेव सुरम्‌ भक्तिस्प्रशां यद्गात्‌ । 
तांप्र > वत्सक > ख्याङ्पनेत्रध्वजां 


वन्दध्वे वरदायिनः पड्ुपतेर्याजभव्यां दमाम्‌ ॥ 


विधाय वेदान्‌ विविधाः करश्च 
भावज्ञमप्राप्य विषीदतोऽन्तः । 


शंमोः प्रियं कलमिवावती्णः 
श्रीमान्‌ जयत्यप्पयदीश्षितेन्द्रः ॥ 





16 ? 


तपस्तीथै दयातीथ दीरुतीथं युधिष्ठिर । 
मद्धक्त; सततं तीथे ाङ्करस्य विरोषतः ॥ 
द, + 
इति कूम दिववचनम्‌ । 


अहं च भवतीवक्रात्‌ कल्पान्ते षोरखूपधत्‌ । 
शलपार्णिभविष्यामि कोधजस्तव पुत्रक ॥ 


इत्यादिना हिवविष्ण्योः तारतम्थं किञ्चिदपि नासि । केवरुममि- 
मानकर्पितैव शिवपुराणेषु तामसत्वकल्पनेति दिक्‌ ॥ 


(01000011 


((-0. 2161118 २९856816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(181<511111 २656816 ^6806111\/ 





२८ 08 8681271*2 (^7^1.0 ए 0 8. ऽ < रा 2448२75 


ॐ 


31. 1१०. 40765 पुरातन श॑क्तञन्मदिनानि 05. 7१०. ?. 18/7 
08821117 ३ 


९८.०८ ४८55 ॐ.०९ दं @ॐऽ&८ ॐ ॥ 


०९ 5592८ ४८55. 8 
69 5०5९5८०. 


2106 : 
४३२7२ ९६८ ङ्‌०२०>,ॐॐ० ॥ ॐ ॥ 
2 ॐ>ए८> ८०ष्६,८० । 
(0107100: 
ॐ 
81. 1१0. 40766 प्रयभिज्ञाप्रू्नविव्रत्तिः 15. 1०. 8. 818 


26101118 8 
अथ प्रत्यमिनज्ञासूत्तविमर्चिन्यां धरथमा > प्रारम्भः । 
निराशसाप्पूणादहमिति पुराभासयति य 
द्विशाखामासास्ते तदनु च विभक्तुं निजकलम्‌ । 
स्वपा दुन्मेषप्रसरणनिमेषस्थितिजुष- 
स्ददरेतं बन्दे परमशिवशाक्तयात्ममखिरम्‌ ॥ 


+ + श 


तस्प्ररिष्यः करोभ्येतां तत्सूत्रविव्ृत्ति ख्घु । 
बुध्वाभिनवगुपतोऽहं श्रीमहक्षणसक्तकः ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€8568।0॥ [10181\/, ॥4\/5018. [21411260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


4८८ ६7 1 | २९ 
६760 3 


(~ = ० € (~ १०९ 
प्रमाणयप्रमेयानिराकरणेनेव सर्वेपदाथनिराकरणम्‌ । किञ्च बेदाथं 
विरुद्धविरुद्धत्व।न्न्यायशास्त्रस । तथा > 


>< मनुरुक्तो निरर्थिकाम्‌ । 


तस्ये यं फरसम्पत्तिः सार्गार्योनिरीदश्चीति । 
कृतं कुमतिनैया यिकमर्मोद्धा टनपरीयक्षा पाटवेन । > 


(01011101 ४ 


<-3 ॐ 


81. ०. 40767 प्रयभिज्ञाष्छविमर्शिनीं 113. ०. 2. 258/19 
26811111 ३ 


निरारोसा्पूणादश्मिति पुरा भासयति य- 
द्विशाखामासास्ते तदनु च विभक्त निजकलाम्‌ । 


सुरूपादुन्मेषप्रसरणनिमेषशितिजुष- 
सदद्रतं वन्दे परमरिवशक्तयात्मनिखिलम्‌ ॥ 


श्री ज्यम्बक्सद्वशमध्यसुक्तामयस्थितेः । 
श्री सोमानन्दनाथसख विज्ञानप्रतिनिम्बकम्‌ ॥ 


210 ; 
इति श्रीमदाचार्यामिनवगुक्षविरचितायां भरत्यभिज्ञासूत्ननिम्िन्यां 
एकाश्चयनिरूपण सप्तमम।हिकप्‌ ॥ >< 


ननु बाह्म्रमात्रैकास्यान्तये ततो भेदो हि बाह्यतः ॥ 


((-0. 16118 २€85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(111118/551111 २९5681८ 680611४ 





2३० 1088711८ €^7^ 0८ 0 94 ७ < र 14 व (रए § 


(५ भ क 


विमरो वरोषरूपे विकस्पज्ञाने यदर्र्ख्यमानः कान्ताचौरादिर्थस्यापि 
बाह्यो न केवर बहिरनवरोक्यमा-- 


०1७० : 
4.47 
81. ©. 40768 प्रयोगपारः 115. 10. ए: 776/1 
86102112 : 
मायामे सिभ्रबद्धाप्रणयनवमु > भ्यजुस्पामनेत्रा, 
हस्तोधयोगसांङ्प्रसनभरविरुषत्‌ > शिक्षाउनाथाम्‌ ॥ 
छन्दोमध्ये निरुक्त ८ प्रवोधकान्‌ । 
प्रयागसारं वक्ष्यामि नानाविज्ञानसाधनम्‌ ॥ 
तन्त्रसारं समारोढ्य स्वसामरथ्यानुरूपतः ॥ 
206: 
एव्र सेवा मातृकायाः प्रदिष्ट 
दृष्टा ृष्टप्रा्चियोग्यानुभावा । 
यस्याः सन्तः साघुगन्धाय चेतः 
पादाम्मोज नित्यबुद्धा नमन्ति ॥ 
(01000 . 
इति प्रयोगप्तारे स्मः पररः ॥ 
41 
81. 1०, 40770  न्रह्मतकेस्तवन्याख्या 148, 7०. ?, 9263/2 
86211012 : 


अथ ब्रह्मतर्कस्य नातिविस्तरं विवरण क्रियते । तत्र स्तोत्नप्रतिषा्यं 
स्ततत्वकराथंप्रतिपाद्यपरोऽयममायः -शकः । प्ररास्तवाची प्रकाण्डशब्दः ॥ 


((-0. 2161118 2२€ 85681८11 | 10181, ॥\/॥\/5018. [14111260 0\ 91 1\/111118/551111| २९5681८11 6806111४ 


^.एएटापााः 1 ३१ 


200 3 


प्रहादेन नरसिदहग्रीत्यथं तीशयात्रां कुर्वता स्मान गत्वा तत्र सनि. 
हितो महाका: क्िवोऽ्चित इल्युक्तं वामनपुराणे ॥ | 


> द्धाटनाथं इदं न मवति किन्खस्यार्थमित्याह ॥ 
(01001101 : 


श्री शङ्करानन्दसरस्तीगुरुचरणारविन्दापणमस्तु ॥ 


<ये 


81. 1१०. 40771 ब्रह्मतकेस्तवनव्याख्या 118. 1१०. ए- 3343/28 
8९111111 : 


अथ ब्रह्मतकस्तवस्य नातिनिस्तरं विवरणं क्रियते- तत्र स्तोत्रप्रतिपाय 
` सकला्थप्रतिज्ञापरोऽयमायररोकः ॥ उच्चावच ॥ 


प्रशस्तवाची प्रकाण्डराब्दः। प्रशस्तान्युपनिषद्रचनानि कारण 
वाक्यानि तानि + | ¦ 


216 : 
शिवस्य मक्तिग्राद्यत्वे भावमग्राह्यमनीडाख्यम्भाव > वि इति 
शरेताश्चतरोपनिषन्मन्त्रेण कृतकृत्यस्य > किं क्रियते > रैः बहि 
५: भ्यन्तरे वाथ मया भावे > गृह्यते इत्यादि रिववच श्च 
प्रसिद्धः ॥ 
(0107001 ; 


इति ब्रह्मतकस्तभविवर संपूणैम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २€९5681८॥1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011 २९56816 ^680611४/ 


न बद 
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<4.ॐ 
81. 14०. 40772 बरह्मघ्रू्मःष्यम्‌ 3. ०, २. 4689/ 30 
88110111 : 
आं नमोऽहंपदार्थाय रोकानां सिद्धिहेतवे । 
सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ॥ 
4 4 >€ 
ग्याससून्नमिदं नेत्रे विदुषां ब्रह्मदशने । 
पूर्वाचार्यैः कटपितं श्रीकण्टेन प्रसाचते ॥ 
१, 4 4 >< 
इदौ पनिषदीमीमांसा प्रारभ्यते । 
2160 3 
स्थैज्ञाः प्वैगताः शान्ताः निव्यपरमेधर्थाधाराः निःरोषनिगङित् 
मखावरणाः क्त्र तदर्थिनस्तदात्मानस्तदीये परमाका्चरक्षणे धामनि खामि- 
मतानि प्राप्य स्वेच्छोपगतसकरख्कामास्तेन सह सदा विंयोतन्ते सर्वत्रेति सवं 
समञ्लसमेव ॥। 
(गल्ला) ६ 
इति श्ीकण्डरिवाचायेविरचिते श्रीमहृह्यमीमांसाभाण्ये चतुथेस्या- 
ध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
4.4. 
81. 1१०, 40776 महाघर्रभाष्यम्‌ 118. 1०. ©. 2824/1 


ओं नमोऽहंपदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे । 
 सचिदानन्दरूपाय शिवाय परमासने ॥ 


((-0. 2161118 २€ 8568161 [10181\/, ॥\/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /८111118/55110111 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


लात ज त = ऋः क कः का जनक क कक ऋ 


2160 : 


(0100110 : 


91. 140. 40779 


88011108 ॥ 


0 : 


01017101 ‡ 


^+ 1 २३ 


निजशक्तिमित्ति + सारसर्वस्वम्‌ | 
भवतु स भवतां + यस्येषः ॥ 


महाप्रकाशलक्षणे धामनि सखाभिमतानि प्राप्य स्वेच्छोपगतसकल्कामाः 
तेन सह सदा सर्वत्र विचयोतन्त इति सवे समञ्चसमिति ॥ 


इति श्रीनीख्कण्टडिवाचायविरचिते ब्रह्ममीमांसाभाभ्े चतुथंस्या- 
ध्यायस्य चतुथे; पादः- 


महागुरुपदद्रन्द्र॒ † भक्तिमात्रतः ॥ 


4.5 
बह्मघ्त्रभाष्यटीका 115. ०. ए. 10784/2 


प्रासंगिकमिति मनुष्याधिक'रोक्ति्रसंगादागतम्‌ । देवादयोऽभ्यु- 
पासनाधिकारिणः । मनुष्येषु अपयदास््रयो वर्णाः इत्या धिकारनिखूपणे 
कृत्वा । ` 


तदुक्ते भवतीत्यादिना तु वर्णितं पुराणवचनानामथं यत्न देवा अभूतं 
मानशाना इत्यादि तैिरीयारण्यकमन्त्रतासयेनिषयत्वप्ररशेनेन स्थिरीकरे- 
तीत्यशेषमतिमङ्गकम्‌ 1 इत्यनावृत्यधिकरणम्‌ ॥ 


इति श्री + ` अप्पयदीक्षितकृतौ ब्रह्मद गाष््रटीकायां 
रिवाकर्मणिदीपिकायां चतुर्थाध्यायस्य चतुथः पाद्‌: ॥ 


(-0. 01161118 ‰€8568।0| [10181\/, //5016. [1011260 0\/ 911 /1111/118/651111)1 ९65९8011 @क6806111\/ 





२९ ०८७८211 71४/8 (^+ ^^+1.0८£& 07 94 बि ऽ २। (44 चऽ &1?5 


<-@ 
अ. ०. 40780 ब्रह्मप्ूप्र भाष्य व्याख्या 15. 1५0. ?. 600 


868110111118 : 
यस्याहुरागमविदः परिपूणेशक्तेः 
अरो कियत्यपि निविष्टमसुं प्रपश्चम्‌ । 
तस्मै तमाररुचिभाघुरकन्धराय 
नारयणीसह चराय नमदरिदावाय ॥ 
श्रीकण्डाचायेङ्कृत भाष्यं यद्रह्यनू्राणाम्‌ । 
प्रतिषपदमितिगम्भीरं न शक्यते मादृशेरवोदधुम्‌ ॥ 
भाष्यमेतदनघ विवरण्वति 
स्वप्रजागरणयोस्सम प्रभुः । 
चिन्नयोम्मनृपरूपभूरस्वय 
मां न्ययुङ्क मरिरधेविग्रहः ॥ 
८06 : 


एव भूतजीवसाधारणः पूर्वपक्षो निराकृतः । 
अतः पं जीवपरपक्षोपपादकदेवन्तरोद्धावनपूर्यैक तनिराकरणार्थानि 
सूत्राणि । 
इतरपरापरशांसस इति चेन्ना संभवात्‌ ॥ 
(010) ४ 


छ (4 
8]. ०. 40781 ब्रह्मध्त्रमाष्यदीरा 1\/8. 140. ^. 222/2 
ए0621110178 : | 

ततु्तमन्वयात््‌ 


सत्रे तदिति पदं प्रकृतबह्मपरामदयी द्विती प्रान्तम्‌ ॥ तुरवधारणा्थः । 
तस्य॒ वेदान्तास्साधयन्तीद्यध्याहतेन संबन्धः | ततश्च साधकत्व 


((-0. 2161118 २९€७68।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111#/ 


न्को प्तक ` काः कनक क वु कनक 


^? पि? 1 ३५ 


छक्षणविरोपणसङ्गतस्यावध।रणस्यायोगन्यवच्छेद पताप्तधपयेवरसानात्‌ र 
> कभ्यते | 


110 ` 


तत्र वैश्वानर इति सप्तमी कममत्रह्मणि दानमितिवदुदेशयार्थचण्डाद- 
येति ` च तदर्थोप्क्रिमात्‌ न त्वाहवनीये जहोतीति सप्तमी प्दाधारार्थति 
न विरोधः | एवे खप्रकरणाक्नातगाथकान्तरसपुच्यार्थसूत्रे चकार इति 
सवैमनव चम्‌ ॥ 
(01011010 : 
इति श्रीरिवा तिव दिमूषैन्यदिवढरानस्थापनाधरुरन्धरसकल्देवप्रतिष्ठापक 
श्रीमच्चित्नवोम्म मृपाढ्हृदय ~+ अप्पय्यदीश्षितसय कतौ श्रीकण्डा 
चायविरचितव्रह्ममीमांसाभप्यव्याख्यायां दिवादित्यदीपिकाख्यायां प्रथमाध्या- 
यस्य॒ द्वितीयः पदः ॥ 





<€ 


९1. 1०. 40782 ब्रह्मसू्रभष्यरटीका 1/8. 1९०. ^. 224 


ए360111111112 : 


शिवा दित्यमणिदीपिकायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादारंभः ॥ 
वृत्तवर्तिष्यमाणयोः भध्याययोः प्रतिप्रापषं सङ्गतिसूचनाथं उपन्यसखन्‌ 


उत्तराध्यायमवतारयति | अतीतेऽध्याय इति ॥ 


2710 : 
उक्तं पुराणदलोकानामथे निगमयति । तसादिति ॥ 
एतदुक्तं भवतीत्यादिना तु वर्णितम्‌ । पुराणवचनानामथे यत्न देवा 
अम्रतमान्ाना इत्यादि तैत्तरीयारण्यकमन्नतार्प्विषय्वप्रदशनेन स्िरी- 
कृरोतीत्यरोषमिति मङ्गलम्‌ ॥ 


((-0. 01161118| २6856811 | 10181\/, \4\/5016. 14111260 0 91 /11/1118/5511111। 26568101 ^6806111#/ । -= 
५ 


न्क = 
भ क भ 5: 


ॐ, 
॥ 
र 


४, भत 1 [) 
११२ 4, 


३२६. 1६8 211५६ 24 ^1.ल८ 0 53^}ऽ रा ^ पा (२7189 


(0100160 $ 


७1. 10. 40784 


38811018 : 


12716 : 


(.01017011011 ; 


इति श्रीमदनुकुरगोत्रगण्डसिन्धुर + श्रीसाम्बसदादिवग्ररितसय 
श्रीमद्धरद्राजकुरुजरुषिक्रीस्तुमश्रीविंश्चवि्ाजि + श्रीरज्गराजाध्वरिवरसूनोः 
अप्पय्यदीक्षितस्य कृतो श्रीकण्ठाचाथविरचितव्रह्मपमीमांसामाप्यग्यास्यायां 
रिवादिव्यमणिदीपिकायां चतुथस्याध्यायसय चतुथः पादः ।। 


<2<ॐ 


ब्रह्मघत्र भाष्यटीका 115. ०. ^, 223 


येषु विषयवाक्येषु ॒श्रतानां ब्रह्मरिङ्गानां पूर्वपक्षे ब्रह्मसिङ्गत्वाक्षेपः । 
नाप्यन्यत्र अन्वयसमथेनम्‌ ! किन्तु विचारणीय एव भर्णिण्यन्वय; । 
तद्विरोष्यन्रह्मङिङ्गप्रावस्योपपादनेन- + + 


इति पादाथमेदः ससंगच्छते । 
दयुभ्वा्यायतन खराब्दात्‌ ॥ 


4 तथा च तेषां साक्षस्प्रवरत्तिनिमित्त श्रयेषु च्िददिद्धस्तुष्वपि 
शाक्तिरवि रिषति वेदेऽपि तैस्तद्योधनेन काचिदनुपत्तिः । प्रत्युत साक्षते 
+ वेदेऽपि तदूबोधन एव स्वारस्यम्‌ । अत एवाकाराधिकरणादिपूवै- 


पक्षेषु मूताकाचादिविषयश्चत्युपन्यास इति मावः । 


इति शिवातिवादिमूधन्यारिवदर्शनसापनधुरन्धरसकलरमूदेवप्रतिष्ठापक 
धरीमचित्वोम्भमूपारहृदयकमस्कुहरविहरमाण श्रीसाम्बशिवप्ररितस्य श्रीमद्‌ 
भरद्वाजकुरनरुधिकौस्त॒भशीरङ्गराजाध्वरिवरसूनोरप्यदीय्यक्षितस्यकृती श्ीकण्ठा 
आचायेविरचितब्रह्मसूत्रमाप्यव्याख्यायां शिवाधिकष्यामणिदीपिकायां प्रथम 
अध्यायस्य चतुथं; षादः ॥ 


(-0. 161118| २€९8568।0॥ [10181\/, 1/\/5016. [1011260 0\ 911 |\/८110(1|8/<5111111 २6568101 4680611४ 


91. 70. 40786 


3९611111 1118 : 


{16 : 


(0100106 


81. 7०. 40787 


8९01110 : 


216 ६ 


(-0. 0161118| २९३७6३।८॥1 | 10181\/, ॥\/॥\/5016. 10411260 0\ 911 /८1104181551111। 2२656860 ^\680611\/ 


^गए टाप? 1 २७ 
(ॐ 19, 


मस्मधारणमन्वः 1\/5. 1१०. 2. 3816/23 


अस्य श्री भसधारण मश्रस्य । पिप्प ऋषिः । अनुष्ठुम्‌ छन्दः । 
काखाथिरुद्रो देवता । अभ्चिरिति बीजम्‌ भस इति शक्तिः। शिव 
इति कीलकम्‌ ॥ 


लोके च श्रीकरं पुण्यं भस त्रेरोक्यपावनम्‌ । 
मस्मोदधूलनस्वङ्गि मा > दात > मस्तकम्‌ । 
रोम रोमभदेविङ्ग (£) 

तदहं > वधुच्यते । 





इति भसधारणमन्त्र संपूणेम्‌ ॥ 


< 
भस्पधारणविधिः 1\/3. 7०. ए. 4654/14 
कुखाटे तु महादेवं, ५ 


हदयं शङ्करं विन्यात्‌ कण्ठे तु वृषभध्वजम्‌ ॥ 
दक्षिणांश शुख्पाणि मध्ये शामाङ्गनाशनम्‌ । 
कराम देवदेवेश श्रीकण्ठं वामतोन्यसेत्‌ ॥ 


त्रिकोणमध्ये दीङ्कारं कोणमरे भ्रणवं तथा । 
दण्डेषु व्याह चेव उलिसेददकं जलम्‌ ॥ 


~ ग्् 


२८ 1088९1711* 2 €^¶7^.1.0060 07 3448६ 7 ८44 पि ८5८ रए 15 


०1070 : 


७1. 74०. 40791 


ए €21111102 : 


९710: 


(0100009 ; 


ए €0107178: 


प्रणवेन बहिर्देश्याज्नरं पीवा तु मार्जनम्‌ । 
न्‌ तत्र विन्यसेस्सन्ध्यां अन्यथा शुद्रश्ु्धवेत्‌ ॥। 


इति भसधारणविधिः संपृणेः ॥ 
5 


भोगकारिका 148. ०. २, 269/17 


त्रिवरिधनि > योगमोगविरटेषमोक्षदाम्‌ | 
सर्वैकालक्रमाथेज प्रणम्याहं शिवे ध्रवम्‌ ॥ 
रुरचिद्धान्तसंसिद्धमोगमोक्षौ ससाधनो । 

वच्मि साधकवोधाय ठेशतो युक्तिसंस्कृतौ ॥ 


कमाशयसमेतस्य हेतुत च भवे भवे । 

परुरिस्थ समाख्यातो यस्संयोगादणुः प्ड्ुः ॥ 

कापारा मरुतः प्रोक्ता शिवमायात्मनां विधौ । (2 
प्रयुक्तास्तत्र कीनानां तरशरुद्धाश्च योगिनाम्‌ ॥ 
विचित्रोदारखूपाश्च क्टेश्ा विषयसंगिन।म्‌ । 


5ॐ 
मोगकारिथ।व्यास्या ` 1/3, 1०. 2. 269/8 - 


शिव प्रणम्य सद्धोगमेक्षदे मन्दचेतसाम्‌ । 
हिताय लेशतः स्वयं व्याख्यास्ये भोगकारिकाः ॥ (2) 


((-0. 16118 २९85686 1 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 9॥1 \/11/14181<511111। २6९5686 ^\6806111#/ 


प्ण पि पे 


८76 : 


(01010101 : 


91. 1१०* 40800 


86107017 ४ 


९? पपि 1 २९ 


* ह हि तत्र मवद्धिः सद्योज्योतिषादेः प्रकरणप्रतिपायमानं भोग- 
मोक्षात्मकमथै सुचयद्धिस्तस्येवाविन्नपरिसमाघ्यथे प्रथमं प्रदिवनमस्कारः 
क्रियते | 


इस्थ > कप्रतिज्ञातयोः सक्राधनयोर्भोगमोक्षणेः ससाधनो भोग- 
सतावदेतामिः प्रदर्धितः । इत्यत्रैव भोगप्रकरणोपसंह।रः । मोक्षस्तु ससाधने; 
प्रकरणान्तरेण प्रदरा यिष्यत इति शुभम्‌ । 
श्रीमत्से ५: कनन्दनेन गुरुणा सिद्धान्तसिद्धः सुप 
संक्षेपादिति कारिकाभिरुदितो भोगः समे साधनैः । 
वाचस्तस्य समीक्ष्य वीततमसाऽघोरादिना शेस॒ना 
ठेशादे दिककुञ्ञरेण विवृतिस्तासामिय निर्मिता ॥ 


इत्यघोरह्िवाचाये विरचिता भोगकारिकाव्याख्या समाप्ता । 


= < 


महार्थमञ्जरीपरिमलः 115, 1०, 2. 887 


गुर गणपति दुर्गां वटुकं शिवमच्युतम्‌ । 
ब्रह्माण गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये ॥ 


जयत्यमूलमम्छानमौ त्तरं तत्वमद्वयम्‌ । 
स्मन्दास्यन्दपरिस्यन्दमकरन्दसहोत्फरम्‌ ॥ 


~ ॐ ` न 


गोरक्षो छोकषिया देशिकदष्टया महेश्वरानन्दः । 
उन्मीख्यामि परिभरमन्तमाद्यं महाथैमज्र्थाम्‌ ॥ 


((-0. 21118 २९8568।५॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २२65686 6806111 
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1216 - 


तीर्थतीर्थे कृतवसतिमिस्तेव्यमानार्थसा्थः 
संगेरशंमोरिशरसि पतिता भाति गगेवयासौ | 


खोतोपाहक्रमपरिणता सारसार्क्रियाव्या- 
राङ्कातापंशच > यदि सदा भट्रगोपाट्पाणी | 


(01010 : 


5 


8], 1०. 40801 मोक्षकारिका 1/3. पि०., २. 269/11 
06210118 : 


अन्ञातमरुसंबन्धः सर्वज्ञः सर्वकृद्िुः । 
सको निष्करोऽनन्तः स्वेच्छानन्तरकायङ्कत्‌ ॥ 


निर्ुक्तातिशयेशर्यो मायां क्षोभ्ययस्वशक्तिभिः । >< 
भोगिनां भुक्तये विश्च विचित्र कुरुते शिषः ॥ 


सिद्धिन्यापारनिशक्ता .सुव्तिरप्यतिशा यिनी । 
यत्र तत्कोन गृह्याति साधनश्रति भूषणम्‌ ॥ 


यस्िश्च शास्त्र सर्वोक्तं सफरं श्रूयते । 


(01071101 : 


((-0. 2161718 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २6568161 6806111४ 


^एषहापणा> 1 । £ १ 
5@ 
81. 1१०. 40803 मोक्क।रिकाव्त्तिः 1\15. 1१०. ए. 269/10 
1712 

भोगमोक्षप्रदं नत्वा भोगमोक्षाय शङ्करम्‌ । 

मोगमोक्षेषु संक्षेपाब्याख्यास्ये मोक्षकारिकाः ॥ 

इह हि ररसिद्धान्तसंसिद्धौ मोगमेोक्षौ ससाधनौ वच्भीति प्रतिज्ञायां 

पूवे मोक्तूर्मोगधितःव्यक्तिरित्यादिना । मोक्तारश्च परावोऽखतन्त्राः । 

16; 

स्योज्योतिस्तु संक्षेपात्तावेतौ परिबन्धवान्‌ । 

य चानुशासयामास भगवानीश्संमतः ॥ 


उग्रज्योतियरुः श्रीमान्‌ सर्वविद्यासरितपतिः । 
गरवाज्नायतो विच्छि्रसरणसन्ततेरेव पारमेश्वर्वेनैततरतीयते । 


इति मोक्षकारिकाणां नारायणकण्ठसूनुना । 
रिता संषेपवृत्तिरियं दिष्याथं भ्टरामकण्ठेन ॥ 


(0100 : | 
इति नारायणकण्डालमज भट्वरामकण्ठङृता मोक्षकारिकावृ्तिः 


समाप्ता ॥ 


= 
81. 7०. 40804 रलत्रयोदयोतः 1/5, 1१०, 2. 269/14 


86111111 $ 
नमः दिवाय शक्त्ये च विन्दवे शाश्वताय च । 
गुरवे च गणेशाय कार्तिकेयाय धीमते ॥ 


(-0. 016118| २€568।८॥1 [10181\/, ॥\4\/5018. 21011260 0\ 91 /(111118/551111 २656816 680611४ 


८२ 1७88८ *२ €^7^+1.00 ८६ 0 947487२ 114. चिल सएा9 


274 : 


(0100100 : 


81. 7.0. 40809 


3९810111 : 


200 : 


0100000 : 


चिन्दुशाक्तिदिवा > नि त्रीणि सिद्धान्तसागरात्‌ । 
समुट्‌धरत्य सतां धतु हृकण्टश्रवणे सदा ॥ 


नमस्तथायसद्भुरवे शिवतेजसे >< । 
निधये योगरलानामनन्तफख्ट्रायिने ॥ 


53 


रटनत्रथोद्योतः 115, 1०. ए. 269/19 
नमः शिवाय शक्तये च निन्दवे शाश्रताय च । 
गुरवे च गणेशाय कार्तिकेयाय धीमते ॥ 


बिन्दुशाक्तिरिवा > नित्रीणि सिद्धान्तसागरात्‌ । 
समुदुधरत्य सतां धतुं हत्कण्टश्रयणे सदा ॥ 


्रहमात्रकारणे मन्त्रः सब्योजातोऽधिदेवता । 
प्रतिष्ठायां तु चस्वारि करायामवनीं विना ॥ 


भूतानि पञ्चतन्मात्राणि पञ्कर्मन्दि्ाणि च । 
पश्चवुद्धीन्दिथाण्यासन्मनोऽहङ्कारनुद्धयः ॥ 


अव्यक्तमपि > 


याये 1 ~ सव्व 


((-0. 2161118 २€ 85681611 | 10181\/, ॥\/॥\/5018. [21111260 0\/ 91 \/111118/55111111 २65681८11 6806111४ 


91. 7५0. 40807 


86€2111112 : 


2116; 


(0100109; 


91. ०. 40809 


86711108: 


^? 22 न+ 1 ४३२ 
5 © 


रुद्राशर्धारणविधिः 1⁄8, 70०. ©. 5818/3 


रिखायां मस्तकेश्रोत्रे कण्टे हदयुपवीतके । 
मणिवन्धद्रयेवाहोः कटौ चैव तु चोदरे ॥ 
सद्राक्ष नियतो धृत्वा रुद्र एव न संशयः । 
िखायामेकरुद्राक्ष धारये > दीक्षितः ॥ 

+ + + 


अष्टोत्तरशत कुर्याचतुःपन्चादिकापि वा । 

चतुः पञ्चाधिका कायां ततो न्यूनाधिकका ॥ > 
अष्टोत्तरशता मार उत्तमा परिकीर्तिता । 
चतुःपश्चाधिकामाखा मध्यमा परिकीर्तिता । 

अधमा प्रोच्यते नित्यमधो द्वाविशसंख्यया । 

उत्तरेषु च सारेषु भोगमोक्षप्रदेषु च ॥ 

अष्टो तरशतायां तु माखायां जपमाचरेत्‌ ॥ 


इति रुद्राक्षधारणविधिः ॥। 


ॐ 
रद्राक्षधारणविधिः 105. 1१०. ©. 4654/15 


श्री गुरुभ्यो नमः। रुदरक्षधारणविधानम्‌ ॥ 


सद्राक्षाः कण्ठदेरो दशनवपरिमिता मस्तके विंशति द्वे 
पट्षट्‌ करणप्रदेशे करयुगरगता द्वादश द्वादरौव । 


((-0. 16118 २९5681८1 [101781\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /111118/5511011 २९56816 ^6860611४/ 
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१.०, व्य > न 
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274 : 


(^ ०100101 : 


91. 1५०. 40810 


86210717 ४ 


2106 : 


(01010 : 


बाहोरिन्दोः कखाश्च प्रुतरममं स्वेकमेकं शिखायां, 
वक्षस्य्टाधिकं यः: कलयति शत स स्वय नीखकण्ठः ॥ 


एकं रिखायां करयोः द्वादश दर।दशेव हि । 
द्रात्रिशक्कण्ट्देदो तु च्वारिंशत्त॒ मस्तके ।। 


एवैकं कणेयोः षड्वा वक्षस्यष्टोत्तरं शतम्‌ । 
यो धारयति रुदराक्षान्‌ स्द्रवत्सोऽमि पूज्यते । 


इति रुद्राक्षधारणविधिः सम्पूणेः ॥ 


@ 


रुद्राश्िटक्षणम्‌ 145. 1९०. २. 9772/9 


अथ सद्राक्षिलक्षणम्‌' 

विना मन्त्रेण यो धत्त ख््राक्षन्तु विमानवः। 

स याति नरकान्‌ रोकान्‌ यावदिन्द्राश्चतुदश् ॥ 
पञ्चामृतेन स्वपनं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ 


सप्तविशतिसंख्याकान्‌ ततो दीनाधमाः स्मरताः । 
मोक्षार्थो सक्तविशत्या धर्मार्थी त्रिशता यजेत्‌ ॥ 
एण्यार्थो पञ्चविंशत्या अथवा सप्तर्विरतिः; ॥ 


पण या = न्न 


((-0. 16118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २९56816 ^\6806111#/ 





^+2224101> 


@ॐ 





51. ० 40811 रौरवम्र्संग्रहः 18. पि०. ए. 776/2 


86111111 : 


दिवविद्यातमविज्ञानतच्वाद्विशिखराश्चितम्‌ । 
भानुमन्तमिवामान्तं भाभिरप्रतिमौं जसम्‌ ॥ 


तेजोरारि महाप्राज्ञ सुरं सुनिवरों्तमम्‌ । 
प्रसन्नमनसं शान्तं रिवक्ञानकरा गिणम्‌ ॥ 


110 ४ 


व्यक्ताव्यक्तक्रराप१म।रमतुरे व्यक्तास्पद्‌ जन्मनो । 
मोदाय सजरादियोगकिरमायामय बन्धनम्‌ । 


शेवज्ञानपदार्थवारिभिरलं प्रक्षाङ्तासमा शिव, २ 
सुक्षयं शान्तमज ्रयाति परमशम्भोः पद्‌ निप्फङम्‌ ॥ 2 


(-010{011011 : 












इति रौरवसूत्रसङ्परहः समाप्तः ॥ 


@ॐ | ¢ ४ | # | ध 
81. 7१०. 40812 | लिङ्गचातुर्विध्यम्‌ 145. ०. | २. 3108/45 = 


8९.71.108 : ं 


इति हि » ज्ग'दये सर्व 
ब्रह्मयोग > नोदिद्‌। 


„` < ॥ ~ = 
| क 1५ 
द्विभाग समकणे स्यात्‌ ति वष्णुखद्रशतेर्समम्‌ 1 


 अद्वतत्रं नवांशस्य दविदं नारायणान्धयम्‌ ॥ (2) 


न्द. 
- 






न = 18|| ~ 
स + र 
(अ, 


+ ~ 
~+ च । ऋ. नि, 


# ~ न्या क), ` द 
* १. -* 


@ ६, ०९8८ सए ए €^1/+1.00७ ए 0र 879 81८ रा ४447 456 राटा > 


109 3 

उक्तत्कल्पयेच्छिल्पी हीनाधिक्ये न कर्पयेत्‌ । 

७, श (~ स्थ 3 

सधापयेद्छिङ्गचोरेश्च पतिसापकंः सह || 

लिङ्गानां पीठकानां च देवदेवाश्रहुसके । (2) 
0101101) : 

< 

8]. 1०. 40816 विभूतिधारणमन्त्र; 18. 0. €. 4324/8 


28881111 ६ 
अस्य श्रीविमूतिधारणमन्त्रस्य पिप्पर्क्रषिः, रुद्रो देवता जगती- 
च्छन्दः । मम शरीर शद्धयथं जपे विनियोगः । 
4 + + 


श्रीकरं च पवित्र च रोगदोषविनारानम्‌ । 
लोकवयकरं पुण्यं असन त्रेरोक्यपावनम्‌ || 


21710 : 
मणिबन्धे ऋषिभ्यो नमः । 
पष्ठ हराय नमः ॥ 
अपरग्ते परमात्मने नमः । 
साङ्गे श्रीसदाशिवाय नमः ॥ 
(01011101 : 


इति निमूतिधारणम्‌ 1 


((-0. 2016118 ₹२€8568161 [10181\/, ॥/1\/5018. [21411260 0\ 91 /(111118/5511/111 २6568।८|1 6806111४ 





42227 1 


७ 
ॐ 
9} 10. 40818 विरूपाक्षपश्चाशिकः 113. 14०. 8- 169/1 
3811118 : : 
तदनुग्रहाद्वनधगजसररसितायेन्द्राय 
प्रकरिताद्वियुगसमरः । 
निजसिद्धवीजमसमै 
. कथयति प्रष्ठो विष्पाक्चः ॥ 
2116 : 
रागनियम्याः तारः वि्याकल्योपहासरस्वप्याः | 
देशसदा रिवशक्तिषु शिवे च तद्वर्छृता ।। 
(01010101 : 
@@ 
५ १ ^. ` विरूपषपशचशिकाव्याख्या ११०9. 1622 
एद्टा00108; र क 







नमो विशञ्चरीराय विश्कासम्यावमासिने । 
निव्यप्रत्यवमर्शाय शम्भवे विश्वसिद्धये ॥ . 


इह विश्वानु्रहकारणः श्रीमान्‌ परमशिवः खीला रा कृङितिदि- 
श्रीमद्रिरूपाक्षास्यया सश्चरन्‌ 


८ 0९9 #* र €^ 06८ 0? 94५8 २ 1144 ५8 रएा ऽ 


76 : 
यथा हिवः सखतन्तरखप्रकाशः नित्यव्यापकपरिपू्णसच्विदानन्दामक- 
५ रावाजिजम्मितद्दयः तथा अपदयन्‌ - ज्ञातवान्‌। उक्तलशक्षणपूर्णो 
हन्ताखरूपपरामरशदादर्यात्‌ शिवत्वं रुढ्धवानित्यर्थः | ग्वैस्यापि शिवाक्षर 
ख तुष्टयसम्पन्नत्वात्‌ शिवमिति मङ्गलम्‌ ॥ 
(0100 : 
इति श्री हरिहरशर्मविरचितेयं श्रीमद्विरूपाक्षपन्चाशिकाशाखतासर्या- 
न्वयदिपिकायां विश्वसिद्धिप्रकानपरायणस्तुरीयः स्कन्धः ।। 


&*< 


81. 1२0. 40821 वैदिकाचारनिर्णयः 105. 1१०, ए: 6987/1 
86101118 : 
अथ हिवप्रसादोपसेवनविषिर्निख्प्यते । 
वायवीये पुराणे- 
 रिवस्याराधनमग्निका्ान्तुक्तवा भोजनविधिस्क्तः । 
ततः खय त भुज्ञीत शद्धमन्न यथासुखम्‌ । 
©106 : ` 
रतिस्मतिप्राणयेः निर्णत वेधवादिभिः । 
मयाऽत्र दशितः किंश्चित्‌ वदिकाचारनिणयः ॥ 
रामेन्दरयोगिवर्येण सर्वैवेदाथवेदिना । 
कृतः साधूपकाराय वेदिकाचारनिशयः ॥। 


(0000 : 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचाय श्री गीवणिनद्रपूज्यपाद शिष्यरामेनर 
योगि विरचिते वैदिकाचारनिणये रिषनिर्माल्यस्वीकारविधिर्नाम चतुः 
परिच्छेदः । ॑ 


((-0. 2161118 २€85681611 | 10181\/, ॥/1\/5018. 01011260 0\/ 91 /111118/551111| २6568111 6806111४ 


^ 1 ४९ 
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91. 70. 40823 शतरल्सड्ग्रहः 115. 0. 2: 337/ 1 
8९211172 : 

दिवं प्रणम्य परमं नियेश्ञ मतः परम्‌ (2) 

जानदीक्षे प्रवक्ष्यामि ते युणुष्वं समाहिताः ॥ 

अथालममङ्मायाश्च कर्मबन्धविसुक्तये । 

व्यक्तये च रिवत्वस्य दिवदीक्षा प्रवर्तते ॥ 


८176 : 
भग्ने घटे यथा दीपः सर्वतः रुम्प्रकाशते । 
देहपाते तथा चात्मा भाति सर्वत्र सर्वदा ॥ 


ज्ञान प्रकरटयस्वेद्‌ म॑द्धक्तानां वरानने । 
रक्षणीय प्रयत्ने तस्करेभ्यो धन यथ] ॥ 





(01070 : 
रतरल्नं मम्पूणेम्‌ ॥ 
@§ 
81.10. 40826 शाक्तयूत्राणि 115. ०. ए. 2100/3 


एश्टाा1108 : 
अथा (तो) तः शक्तिजिज्ञासा ॥ १॥ 
यत्क्र ॥ २॥ 
यदजा च ॥ ३॥ 
मसुरा नित्यत्वात्‌ ॥ 9 ॥ 
नान्तरोऽत्र ॥ ५ ॥ 
त्र्सान्निभ्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
4 


((-0. 0161118 २९5681८1 [10181\/, 1\/\/5018. 21011260 0\/ ऽ॥1 /(111118/6511/11। २656810 680611४ 
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९74 : 


०101011 ६ 


81, 10. 40827 


86011111 £ 


[7 


तत्करतत्वमी पाधिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
समानधर्मत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
तच प्रातिभासिकम्‌ ॥ ९ ॥ 


विधिवदीक्षितः उभयत्र नित्यं सुखमदनुते ॥ ६१ ॥ 

एष दक्षिणः पन्थाः ॥ ६२ ॥ 

ब्राह्मणादीनां त्रयाणां तारनम्येनोचितः ॥ ६३॥ 

दाहपाषण्डप्रभृतीनां वामः पन्थाः ॥ ६४ | 

तत्र महिमा गरीथान्‌ कट ॥ ६५ ॥ 

परकृतिप्रसादतः पुरुषं चिन्देत्‌ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ६६ ॥ 


इति अगस्त्यमहर्पिप्रणीते शाक्तसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


6 9, 


शिखरिणिम्टा 115. 140. ए 5755/1 


श्ीकान्तद्रुहिणोषमन्युतपनस्कन्देन्द्रनन्यादयः 
प्राचीना गुरवोऽपि यस्य करुणाठेश। द्वता गौरवम्‌ । 

त सर्वादिगुरं मुनोज्ञवपुषं मन्दस्मिता ङ्त 
चिन्भ > मुद्रपाणिनेखनं चित्ते रिव कुर्महे ॥ 


{70 : 
+ ¢ 
कहं मूढः क तव महिमा निजरैरप्यमेयः 
स्तोत्रव्याजात्‌ अयमपि महान्‌ केवर मेऽपचारः । 
। | -0. 01161118| २७९85680} | 10/21\/, वः [10111260 0\/ ऽ \/(111118/5511/11 २९568।८॥1 6806111४ 


^ 27 वि 1 २५ ८4 


किन्ु स्वामिन्‌ सदसदपि वा मक्तिवूवे कृतं यत्‌ 
भक्तिप्रद्यः तद्रखिरूभपि क्षाम्यसीति श्रमोऽयम्‌ ॥ 


(-010{011011 : 
(1 
91. 0. 40832 रिरिणिम।ठकन्याख्या 75 0. 2. 5755/2 
388211111112 : 
यस्याइुरागमविदः परिपरणैशक्तेः 
>€ मा >€ 
* + समयविकस क्ररानु । 
ञ्वराखाकटलापजटिक नयन र्मरामि ॥ 
+ ` + + 
्रारिप्पितस्तोत्रव्यवखापनीयमथे सूचयति श्री घ्न्तेतिः- 
2116 : 
अथेवं स्तोत्ररचनायां मन्दमतेः अरमादिङ्कनस्य तत्वार्थ स्खारित्यस्य 
अवर्जनीयत्वात्‌ अपचारः प्राप्त इत्यतः तदपनयाथे आह ॥ 
वेदाहमेतमिति तन्मदिमापवोध 
+ ॥ नत 
कोन्यः .परं दिवमिहाहैतु नाम बौ दूधुम्‌ ॥ 
(01001100 : 


इति श्री हिखरिणिमाराव्याख्याने शिवतखविवेकास्ये श्रीसदा- 
शिवस्य विश्वसेव्यःवन्यवस[पनपरिच्छेदः ॥ 


सदा हिवापद्‌म्भो नसक्तधीराप्पदीक्षितः । 
> »+ ग्रृहन्तु विबुधाः ॥ 


-0. 2161118 २९85९ 8।©॥ | 10181, 14\/5016. 14111260 0 ऽ 1\/॥(11(18/551111। 2२656816 ^680611#/ 





९५२ 7880217 71८ ©^71^1.006 एए. षट 8५81६ राग' 1/4108८ाराए78 
7 
७1. २८. 40837 शिवकणमृतम्‌ 418. 0. ?. 4414 
एश्टा110& ; 
निजपद रोकने सति नृणामितरेः स॒कृते- 
रमिति बोधमादधदिवाभयमुद्िकया । 


कनकसभाविमासि करव पुरवेरि महः 
स्थिरमवरोगहारि कस्णामरण शरणम्‌ ॥ 


ते खस्त्रेवमाहुः-- यतो वा इमानि मूतानि जयन्ते । 


276 3 
धात्रा सुखैधृताय श्रीपतिनान्विप्य कन्धाय । 
दिवरीखासुकुराय प्रणति वाग्रह्मणे कुर्मः ॥ 
(0101001 : 
इति श्रीमद्वारद्राजकुरुधिकौ स्तुम ॒श्रीमदद्वेतविदयाचाथ विश्चजिदयाजि 
श्रीरङ्राजाध्वरिवरसूनोः श्रीमदप्ययदीक्षितस्य कृतौ शिवकर्णामृते सिद्धान्त- 
संक्षेपः ॥ 
7 ॐ 
81. 1१०. 40840 शिवकणोमृतव्याख्या 1/5. 1०. २, 369/44 


86211118 : 
अथ श्रीमहाभारतशख शिवपारम्य प्रस्यापनपरतां आविप्कतुं हृतस्य 
शिवस्तोत्रष्य अव आयः रलोकः-- 


श्रीवादरायणमुनि > 
त्रमधिङ्कद्य कृते प्रबन्धे >€ 
+  विदादितच्वम्‌ ॥ 


श्रीवाद्रायणनान्ना प्रसिद्धो सनिः खयमेव विष्णुः-- 


(-0. 016118| ₹२€8568।0| [10181\/, ॥4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1\/1(111181<511111। २९७ऽ©।८॥ 6806111४ 


^९7ए 0८ 1 ९५२ 


{16 : 
इत्येतदाह-असुरा >< तन्त्विमे मुख्याः । 
[4 (^ (५ ् ० ह 
उपुराः खलु वेरोचनीयुपनिषदमाश्रिल्य देहालमवादिनः > 
सोऽयममितपदमकरोत्‌ 


स्वहिताथे मंध्वशाखमुखमङ्गम्‌ ॥ 


(010[011011 ‡ 


इति श्रीमद्वरद्राजकुरु (तिलक) जर्धिकौस्तुभ॒श्रीमदद्ेतविद्याचायं 
श्रीविश्चजियाजि श्रीगङ्गराजाध्वयुवरसूनोः अप्ययदीक्षितस्य कृतौ दिवस्त॒ति 
व्याख्यानं मध्वविध्वेषनं सम्पूणम्‌ ॥ 


"7 & 


8]. 1०. 40848 रिषकणमृतव्याख्यां 413. ०. २. 369/48 





3९€21:11111 : 
अथ श्रीमह।भारतस्य रिवप,रम्य प्रख्याप्रनपरतां आविष्रतं तस 
रिवस्तोत्रस अयं आद्यः इरोकः- 
श्री बाद्रायणसुनिः > 
तमधिजृत्य कृते प्रबन्धे 
>< विंदादितच्वम्‌ ॥ 


श्री बादरायण नाम्ना प्रसिद्धो सनिः स्वयमेव विष्णुः - 
216: 


इत्येतदाद-अघुरा ८ सन्तिमे सुख्याः। अघुराः खल 
वैरोचनीमुपनिषदम'भित्य देहस्मवादिनः 


सोऽयममितपदमक्षरोत्‌ 
स्वहिताभै मध्वशाखलसुखभङ्गम्‌ ॥ 


((-0. 216118| २९€8568।0| [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0\/ 91 \/1/1(1181<51111। २२656816 6806111 


५५८ 0६8८ राए11* ८ € ^^ 0602 07 ऽ ^< रा ४4 ^ पि ऽ लस 


(010०: 


७1. 0. 40849 


86811111 ३ 


९76५ : 


010] ‡ 


इति श्रीमद्धरद्नाजकुक (तिलक) जरुधिकीौ स्तुभ श्रीमदद्रेतविद्याचाये 


श्री विश्चजिय।जि श्रीरा ङ्गराजाध्वयुवरसूनोः अप्पयदीक्षितस्य कृतो शिवस्तुति- 


व्याख्याने मध्वव्रिध्वेसने सम्पूणम्‌ ॥ 


4 = 


शिषकणामरतसिद्धान्तसंक्षेषः 145. 1०. ए. 5446 


जन्मस्थेमर्यं समस्तजगतां यस्थेव ठीटखायितं 

य॒प्मिन्नायतते भवस्थिरमहारोगक्षयः प्रणिनाम्‌ । 
तद्भह्माच्युतशङ्करप्रमृतिभिः देवेस्सदा पूनितं 

साम्बं ब्रह्म रिवाख्य ५८ ममङ परयेयमन्तदेशा | 


विष्णोः पर्व वेानामपि तात्पयमूचिरे । 
तन्निरासप्रकारोऽत्र संक्षेपेण प्रदङ्थते ॥ 


मथित्वा श्रतिषाथोधि न्यायमन्थविरोडनैः । 
कणागृतं स्वमनसामित्थमेतस्समुदधृतम्‌ ॥ 


इहोक्त>५।यसच्छाणघणेर्विमरीक्ृता । 
प्रकाशयतु भूते च्यम्बकं मणिदीपिका ॥ 


‰९ धाराभिः ॥ 


इति शिवकर्णामृतसिद्धान्तसक्षेपः समाप्तः ॥ 


(-0. 016118| २९85681८ [10181\/, 4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1\/1(1111181<511111। २९७९०1८ 6806111४ 


^2 24019 1 व 


7 @ 


9]. 70. 40853 रिवगीरताव्याख्या 115. 0. ^. 451/1 


{3 €21111118 : 


{116 - 


उमापल्यमुमाजानिमुमां चोमासहयोदरम्‌ । 

उमाननान्दरं पह्म विधि वयसुपास्महे ॥ 

भच्च। क्षरतनु पञ्चवदने प्रणव शिवम्‌ । 

अपारकेरुणाख्पं गुरमूर्तिमहं मजे ॥ 

+ + + 

यद्ग। रश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 

कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तसमा माज्गलि फवुमौ ॥ उति । 
अथज्चब्दः आरन्भार्धकरः। आरगव्टः क्डीणां ज्ञनेऽधिकर- ~ 
सूचनाथेः । 


त्वं तु निरवधिकपरमानन्दस्वरूप्य विद्यायाः जनयित्रल्वात्‌ उत्तम- 
पिता । अनायास्तेन-शिवगीताश्रवणमात्रेण मुक्ति प्राप्नुचेति हितोपदे्तवात्‌ 
गुरः । ज्ञ(नप्रदत्वमेव स्फुटयति अविद्याया इत्यादिना । 


` + + + 
यसद्पद्च श्रतिमिर्विखरगय 
यलादपद्य स॒निब॒न्दसेव्यम्‌ । 
यत्पादपञ्च विधिविष्णुवरन्य 
त्पादपद्म शरण व्रजामि ॥ 


((-0. 21118 २९8568।८॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 1\/11/1(1181<51111| २२656861. 46806111 
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276 , 
इति श्रीप्रमहंसपरिनाजकाचार्यांमिनवनारायणेन्द्रसरस्वतीपूञ्यपाद्‌- 
चि -यश्रीमत्परमहसपरिव्राजका चाय श्रीच्छिवेन्द्रसरस्वती विरचितायां श्रीम- 
चिञ्वगीतासुपनिपत् ब्रह्मविद्यातात्पयप्रकाशिकायां पोडश्ोऽध्यायः ॥ 
7 ( # 4 
61. 10. 40856 शिवगीताव्याख्य। १18, 150. ^. 531/1 


एषव्छा011118 : 
यन्नामस्मरणा + सर्वविघ्रर्विमुक्ताः । 

(~ ५ ~प ज ^ अ (- 
सर्वे ररक्तेस्समेताः + देतुमृतिं प्रणौमि ॥ 
पुरोवधिष्ठ॒ था गीता सवैज्ञेन दिवने हि । 
रामाय सवैजगतां दिवानन्दप्रसिद्धये ॥ 
क्षयाय भवपाश्चानां कपया परया मुदा । 
एतस्यां दीपिकां शम्मोः प्रस'देन गुरोरपि ॥ 

274 `: 


च 


एवं आदित्यलेङ्गकरू्मपुराणादिप्वपि श्रूयते । तथेव शतरुद्रीयोपनि. 
षदि-- 

याश्चते हस्तहषवः । पराता भगवो वपा । 

अवतत्य धनुस्त्व॒सदहशाक्षरातेपुधे ॥ 

नमस्साहकल्ताय च दातधन्वने चेति | एवं अथर्व दिरोपनिषरदि अथ कस्मा. 
दुच्यते दशानो . . . टोक्रातिशायिनीमिः > 
0101110 : 

१२४तमपृटे -- 

इति प्रणवार्थपर्रहमदिवसखख्पप्रकारिकायां श्रीमच्छिवगीतादीपि- 
कायां श्रीमद्रधुनाथेन्द्रसरसखरतीभगवत्पाददिष्य श्रीमहादेवेन्द्र परमहस. 
परिराजकङकृतायां श्रीमत्पाद्युपतदीक्षावणैन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 


(-0. 161118| २€85681८॥ 1 1018॥\/, 1\/\/5016. 14111260 0 ऽ॥ \॥1101181<51011। २९5९8101 ^0806111 ` 


2? एदि 1 ९५७ 


(~: 


81. 1०. 40857 शिवगीतान्याख्या 115. 7५०. €. 538/4 
36211011 : 

* परमशक्तिभिः अभिला शूरनोनुद्े दग्धा इव धेनवः । 
देशानमस्य जगतस्सुवदेशमीशान इन्द्रतस्थुपः । तस्मादुच्यते इति । 
तस्मात्‌ इन्द्रंशब्देन अत्र प्रकरणवरत्‌ श्रुत्या दिप्रसिद्धश्चे अयमीश्चानवाच्यः 
सदा रिव एवेत्यवगम्यते ॥ 

८116 : 

पराररपुराणे- युकं प्रति पराशरः - - 

पितामहस्तु वरयश्च क्षत्रियः परमो हरिः । 

ब्राह्मणो मगवान्‌ रुद्र सर्वेषायुत्तमोत्तमः ॥ 





ब्रह्मभूतस्य रुद्रस्य ब्राह्मणश्चैव हेतुजम्‌ । 
ब्राह्मणो >€ > | 


(01011101 : 
¢ ८० तमपुरे ---- 


श्रीमच्छिवगीताताद्प्यदीपिकायां ५रब्रह्मामिधश्िवतच्वप्रकारिकायां 
श्रीमद्रधुनायेन्द्रसरखतीभगव्पूज्यपाद शिष्यस परमहंसपरिराजकस्य महादेवेन्द्र- 
सरस्वतेः छतों उगुणसाम्बरिवपरन्रह्म विद्यामह।प्म्ये नाम एकादशोऽध्यायः ॥ 


75 
७1. 1५०. 40858 शिवज्ञनसिद्धिः 118. 1०. ए. 1073 


86111118 : 
अमीप्पितारथैसिध्यथे पूजितो यः सुरैरपि । 


सर्वविघ्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ 


((-0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ ऽ॥ \/11/1481<511011 २656816 ^\6806111#/ 


^ 
नः 


4.9 


९९८ ९8८९111५ 2 (^ ^.1.0 ८६ 0 9 ^ चऽ रा (4 च८ऽ ६ टाऽ 


वन्दे कुन्देन्दुधवरु दन्तमिन्नान्तरायकम्‌ । 
दानधारापनदुभूङ्गमङ्गोत वुद्खराननम्‌ ॥ 


2116 : 
कारोत्तरे - 
नादिप्याय प्रदातव्यं नापुत्राय कदाचन । 
गुष्देवाभिभक्ताय मात्सयरहिताय च ॥ 
प्रदात्तम्यमिदं ज्ञानं इतरेषां न दापयेत्‌ ॥ 
(गणा) ४ 
इति श्री व्याघ्रधुरीवासिनिगम >< > 
+ ज्ञानशिवाचायेसङ्गृहीतगकलरागमपारभूतशिवज्ञानसिद्रेः दन्तः 
समाः ॥ 
= 9, 
81. 140. 40860 रशिवतदपेणम्‌ 115. 140. ¢ 496 
ए8€21011711112 : 


देवः को नु महान्‌. भिया जगतिकरः सत्ारिमकां प्रेरयन्‌ 
को नामाङ्ृतितः शिवः भवति कः चिच्छवितदेहा्ेमाद । 
को वा पावकचन्द्रसूयनयनः कश्वाष्मूर्तवेत्‌ 
को मृत्यु जयतीश्वरः कः इति यः चिन्त्यः दिवः सोऽवतात्‌ ॥ 
+ ` + ष + + 
शिवदपणं शिवाय सम्यितुं समारमे ।' | 
तदनुग्रहन्तु महान्तः । शिवद्रैतख बद्वैतनिरोधं च-- 


((-0. 2016118 ₹२€85681011 [10181\/, 1/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511111 २6568।८॥1 6806111४ 


^९एषहप्एा> 1 2 क ८५९ 
16 : 


तदनपेश्षत्वघटितसाध्याभावात्‌ व।क्यत्वहेतोः सखाच्च न द्वितीयः, 
पक्चदृष्टान्तानुगतसत्वा मावेन अननुगमात्‌ । न चात्र स्वपदस्य समभिव्याहृत 
प >€ >€ 


(01070107 : 


= 2 5 


81. १०. 40861 रिवतच्छरलकठिका 1\/5, 14०. 2. 7365/1 


38€21101112 : 
यस्मावबोघनफरस्सक्रलोऽपि वेदो 
यस्मिन्‌ मनोवचनवृत्तिरदृरवृष््या । 
यो विश्चक्ारणगुणोपधिपारम्‌मि- 
स्त त्वामनन्यमहमीश्चर संश्रयामि ॥ 





निप्पूरूपाशयककङ्ककथा विशङ्कः 
सम्यक्प्रमाणमनपेक्षतया प्रमि । 
वेदाहमेतमिति नन्वयमाह वेदो 
क, ७ [~ 4 
वेदय सदा रिव भवन्तमिहात्मनेव ॥ ; 


206: . 
इति वरमटठमान्ये पण्डिताखण्डलानां 
विमरुमतिविग्रदये वेदतासयेगत्या । 
परमरिववदस्य प्रेप्सितस्संश्रयो यः 
प्रणव उचितमस्मिन्‌ पश्चमे तन्मयतवम्‌ ॥ 


(01010101 : 


६9 02821९11 €^ 14.1.03 ८2६ 07 5ऽ^ वऽ रा 4८9 र7§ 


91. 9. 40863 


26210712 › 


116 


(01090110 


532 


शिवतखरत्नकलिकाव्याख्या = 115. ०. ?. 7365/2 


अखिलमभुवनजन्मस्थेममक् यतो यो 
विधिमधित महर्षिं विश्चृतों वेदमोक्षौ । 

स भवतु परमात्मा संविदानन्दपत्ता- 
मनुगतिमतिसा्षी मज्गकाय ध्रवाय ॥ 

च + + 4 

पयेद्डतेन परमेश्चरसंम्त॒तिर्या 
पादाधिकेन कलिता परत्वसारा \ 

श्रीतच्चरलकलिकेति सदे बुधागा- 
मामोदरञ्लनमिद्‌ जनयामि तस ॥ 


खष्प्ठृष्टमनज्ञमङ्‌ कूरयता येनापुनभङ्पुरं 
तार्तीयीकविरोचनं दृढयति व्रीड] विड मींख्नम्‌ । 
तननिस्सीपदयातरङ्गदिरिरापाङ्गध्रि तुङ्गसन 
दुर्या ख्युवस्तुरीयनयन पायादपायाच्चिरम्‌ ॥ 


+ =. 
इति श्रीदिवतच्वरलकलिकाव्यास्यायां आमोदरज्जनाडयायां केव्थ. 


वाघनोद्यसः पञ्चमः ॥ 


दिवतत््वरलकलिकायामामोदरल्नन समा्तम्‌ ॥ 


((-0. 0161118 ₹२€8568161 [10181\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


<1. च०. 40858 


83९11111118 : 


216 : 


(0101070 : 


७1. ०. 40811 


26210111 : 


सृतः- 


इति शि 


^ 1 | ६१ 


53 ॐ 


रिवतच्यसधानिधिः 115. 1०. २. 7440 


ये प्रणम्य सुरेन्द्रा्या भवन्ति युखशाणिनः । 
सर्वाविदाप्रगान्त्यथं तं बन्दे शङ्करातमजम्‌ ॥ 


शिव हरिं विधातारं तत्पनीतम्युतान्परान्‌ । 
नत्वा समस्तप्रत्यूहशान्तये मङ्गलाय च ॥ 


वक्ष्ये श्रुणुध्वे सर्वज्ञ शिवतत््वसुधानिधिम्‌ ॥ 


य एत्पुण्यमाख्यानं श्रावयेच श्रुणोति वा । 
अपुत्रो रभते पूत्रान्‌ दरिद्रो रमते धनम्‌ ॥ 


ज्ञान छड्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति । 
सर्वान्कामानवास्नोति सत्यमेव न संशयः ॥ 


वतत्त्वसुधानिधिः समाप्ता ॥ 


= 


शिबनिन्दादुष्फलम्‌ 1/8. ०. ©. 4613/29 


पुरुषोत्तममाश्रित्य शिवनिन्दापरा द्विजाः । 
कटौ युगे भविष्यन्ति जाता तत्र न माधवं; ॥ 


दधीचिना गोतमेन ये शपा ब्राह्मणाधमाः । 
कलाववतरिष्यन्ति निन्दकास्ते बहिष्डृताः ॥ 


((-0. 1161118| २९85686 | 1018॥\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1481<511011 २6568160 ^6806111#/ 





९८२ 12302107 20^7^.1.0ह © 84 1< रा ^ चत\लस?७9 


276 : 8 
रागद्रेषार्गठे बद्धा धमाधर्मवशङ्गताः । 
देवतियेद्यनुष्यादि निरये यान्ति मानवाः | 
कल्याणे तीथैयात्रायां राष्क्षोभे च विश्रमे | 
देवोत्सवे च दारच सष्टिदोपो न विद्यते ।| 
(0100970 : 
€= ॐ 
81. 1१०. 40872 रिघनिमास्याधिक रिनिर्गयः 1\13. ०. ए, 6987/2 


86117118 : 
हिवनिमास्यस्वीकारेऽधिकारिणाः- 
यथा उद्विते जुहोति, अनुदिते जुद्ोति इतिवचनद्रयविरोधे शाखा 
मेदेनोदितानुदितदहोमद्वयप्रतिपादक-- 
716 : 
ग 9 ॥ [> [+ 
तेनेव व्यवस्थायाः कृतत्वात्‌ भक्तानां श्रोत्रियाणां दिवनिर्माल्यस्वी- 
कारविषिर्निष््रवयुैवेत्यवगन्तम्यम्‌ ॥ 
(0107011011 : 


5 
81. 1९०. 40873 शिवपदकभलरेण॒सहस्तम्‌ 18. 0. ?. 2805 
86111118 : 


वामनिक्ृतवक्षोजसामनितविपद्विका । 
यामिनिविस्यचृडाङ्कामिनिकन्तुतां सुदम्‌ ॥ 


(-0. 016118| २९856810 [10181\/, ॥4\/5018. 21011260 0\/ ऽ॥ 1\/1(1111181<511111। २९७ऽ©।८॥ 6806111४ 


{114 : 


(0101101 : 


81. [भ०., 40878 


8 61111111 : 


110: 


010० : 


^? 01 


११ 
न, ११, 


शिश्वातत्वसीम्नां कतिससुदयेकां श्रतिपर > 
„५ भवारण्धग्र खेह.इतिमिरकुण्ड।कनिगखम्‌ । 
परी ्राहद्रोणी परमदिवविज्ञानजस्धेः 


च, 


नमोर््या्यामुद्रा हृदि मचद्वनिद्राविणश्चताम्‌ ॥ 


मुक्तपदग्रह पदग्रहणयमशर भद्राकारं 

वहतु न दानः ख्ान्ते मूतिं शि पपदरेणुमम्ये । 
भन्ये दाने मयिकस्णाधैम > सा > 

> कमयसन्धादृष्टानाम्‌ ॥ 


इति श्रीशिवपठकमरूरेणुसदसरशिवरीखाणैवना म्नि चित्रपद्धतिंस्समाप्ता ॥ 


37 
रिवपूजाविधिः 1158 140. 8. 918/2 





श्रीप्रमेश्रात्यथ श्रीशिवज्ञानसिध्यथ ताम्वशिप।राधने करिष्ये - 
आलमस्थानद्रव्यलिङ्गमन्त्रह्युद्धि विधाय च । 


अश्रार्चयेन्महादेवमिव्याइस्तास्तिक। अपि ॥ 
अत्रासमादिपच्चपदार्थानां शद्धिविवरिष्यन्‌- 


मृद्यनो रुद्र इति नैदेय प्राशयेत्‌ । प्रायश्चित्ताथैमघोरमन्त्रजपः । 


अनेन श्वीक्षाम्बहि बाराधनाख्य कर्म सं तत्सत्‌ श्रीविश्वेश्ापणमस्तु ॥ 


((-0. 1161118 २€85681011 [10181\/, ॥\॥\/5018. [21411260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511111 २९5681८ 680611४ 


६$ 1088८ णा €^7^.1.018 0? 8448 २17 2/4 ८86 रए 9 


91. 0. 40880 


ए8 शाप : 


114 : 


(गणा २ 


91. 1५०. 40881 


88011017 ६ 


2100 : 


53 


रिवभक्तथम। 1\/18. १०. ©. 25083 


वाचि पञ्चाक्षरं मन्त्रं गदे सद्राक्षधारणम्‌ । 
फाले भस्मत्रिपुण्ड्‌ च स रुद्रो नात्र संशायः॥ 


दिवोऽहमिति भावनं रिवरिवेति चोदीरयन्‌ 
रिव हदि समर्चयन्‌ शिवकथा: समाकणयन्‌ | 
हिवास्मकतया जगत्सकरमेतदालोकयन्‌ 
नमामि दिवसानहं नयतु यत्र वां मां शिरः ॥ 


€ 


शिबभक्तविरासः 113. 14०. 8. 1157 


नमरिश्चवाय षट्‌ त्रिशत्ततत्वातीय शम्भवे । 
नामाद्रयसुपादाय चिच्छक्तया सखजतेध्वनः ॥ 


विश्वमायित य्य वेदोसि चि्दावकिः 1 
श्रीरत्यादिमदम्पत्योर्विंङासो वसुधा धरे ॥ 


इत्यद्भुत उन्द्रनाथव्ृ्त 
मक्तेरविुक्तेरपियु्य हेतुः । 


((-0. 2161118 २€ 85681८1 [10181\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\ 9॥1 /(11118/5511111 २९७5681८ 6806111४ 


(01071101 : 


9]. 0. 40825 


28011111 : 


116 : 


(01010) : 


91.790. 40886 


8611118 : 


^एएषटोपणा>८ 1 ६९4 


श्रुण्वन्‌ पटनत्री जगत्समर्थो । 
ठमेत ताभ्समनधे रक्ष्मीम्‌ ॥ 


इति स्कान्द पुर्‌।णे भक्तविलासे सुन्दरचेट के 16 छोकगमनं नाम 
पडदीतितमोऽध्यायः 1 


=. 9) 


हिवयोगविधिः \15. ०. ए. 102/2 


अथ हिवयोगविधि व्याख्यास्यामः । 
नव्रहर तदिरतार परि > दिकेर वृर्चोदवदगन्धाक्षत्त घरानि ९ 


तत्तत्स्थाने निक्षिप्य वेदिकाया; परि- 
छदे ७ ~ हिष्ठ भ, [७९ + ण्डे 
पूवैमकुटे ओंहां ब्रह्िष्ठाये नमः| दक्षिणमकुट > र्ट्य 


नमः । पश्चिममकुटे 


01 
शिबरीराबणंनम्‌ 105. 1०. ए. 5555।1 


प्रथमे सोमधारी च द्वितीयसुमया सह । 
तृतीयं वृषारूढ चतुथे नृ्यकोपमम्‌ । 


((-0. 016118| २९856 81८॥ [1018॥\/, 1\4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ /(111118/551111॥ २००८कप) ^6806111४/ 


# # १ 
4... । 
$, ^ नि नि 
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216 
दवा विश्चमेकपाद स्यात्‌ तयोर्विरो सुखावहम्‌ । 
दक्षिणामूरतिंरूपन्तु चतुविशमिति श्रतम्‌ । 
रिङ्गोद्धवस्वरूप तु पञ्चविज् प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
0107100: 
€> 
81 7१०. 40887 शिवरीरखवर्णनयग्याख्य #18. 1०. ए. 5555/2 
ए8व््ा17182 ; 
११, ८३० ९७/1२ ०००८३. =उ०व्ड९यं ठ उ, हं 
८&ष््ट 707>=>, © ०६०८ ९६३०८३०८ दः©82 ८०६८ ॥ 
270 : 
९०११५०९८, = ८.०2७०. ॐ = ९२,९ठ् सस. 1125 ‰ ©८००य्द्‌ = 
००८३०७८९ 9 ॐ ए उद ४८९ ०६८० &07ण्चर्ट 252 
१,९.55 ९ २, =०-८० पश्चविदा = ०१य्‌, ड, , ८३९०३०८८ 
प्रकीर्तित >€ ९, ८००८०, 
(01011101 ; 
ॐ 
द 
91. 1१0. 40888 शिवबारिकविधिः 1/5, 10, ए: 6095/5 
28610111 : 


श्रीमदहरादिगब्रह्मनिङपिते सदाश्चिवगिरिजा कल्थाणध्रारभ्मे ब्रह्मदेव. 
महापुरोहितरक्षणरक्षिते श्रीमन्महात्रिरोकमध्यमध्यासीने + 


(-0. 016118| २९856811 [1018॥\/, 1\1\/5018. 21011260 0\ 91 1/॥(11118/551111 २९€5©8।८॥ ^\6806111४/ 


422८2) 1 2७9 


०१202 ८02 उइदं, उ, 23 < स८०ॐ 25233240920८ 


८ ९) ४ 8 ` 
जर्धारां पूर्वैकं इमां कन्यां ऋषिकुमाराय + जिवगन्धोदकधारापूर्वकं 


पिताकन्यप्रदानं कुर्यात्‌ । 
(~ 110: 
पतित्रता खक्षणरक्षिताङ्गी 
सन्मार्मदायी सुखसौं ख्यादायी । 
अषरन्धती नाम वसिष्टपत्नी 
वधूव्रराभ्यां वरदा भवन्तु ॥ 


(01101101 : 


4: 
51. 0. 40889 रिवसहखनामभाष्यम्‌ 15. 140. २. 1584 


ए8€दाप77118 : 
> > रातोशुखम्‌ । 
अस्तोभवमनवद्य च सूत्रं सूत्रविदो विदुरिति ॥ 
ताथ च भव॒ > सू्रभ्यपदेशो नासि चेत्‌ इह रोके नास्ति । 

उत पुराणादिषु वा। नायः । 

पत : । 
वेशाखे विधिना स्नातो नरकादुद्धरे > । 
एकतः सर्वतीर्थानि स्व॑ > ॥ 
५ नु पाठितः । 
ब्रह्मा च विष्णुश्च त्रयमेतत्रयस्मृताः । 
देवाग्नि ८ ` यसंयोगेस्सर्वेशास््रेषु सर्वतः । 
यो विष्णुः ‰६ >९ ॥ 


(गगण : 


((-0. 01618 २€856810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111 २6568।6 680611४ 





~, 94 र 
ए + 1३ 


६८ 188171४2 €^7^.1.00ए& 0 847497८ रा 7 114 ८ ऽ (^ रा? 


७1. 740, 40890 


8681017 » 


06 .- 


०1गुणि10 : 


७1. 2१०. 40891 


8९01102 ‡ 


[=^ 


रिषघ्त्रम्‌ 118. प०. ए. 371/1 


चैतन्यमात्मा । 

ज्ञान बन्धः । 

योनिवगेः कराशरीरम्‌ ¦ 
ज्ञानाधिष्ठान मातृका | 


भूतकञ्चुकीं तदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः । 
नैसर्गिकः प्र(णसम्बन्धः । 

नासिकान्तरमध्यसंयमात्‌ किमत्र सव्यापसव्यसौषुम्नेषु । 
भूयः स्यासप्रतिमीख्नम्‌ । 

इति तृतीयप्रकाशसून्नाणि ॥ 


5@ 


शिवष्ठत्रवातिकम्‌ 118. 1०, 8. 311/2 


अङ्घत्रिमाहमामर प्रकारेकघनः शिवः । 
शक्तया विमशवपुपा खात्मनोऽनन्यरूपया ॥ 


शिवादिष्षितिपयन्त विश्च वपुरूदज्ञयत्‌ । 
पञ्चङ्घत्यमदहानाय्यरसिकः कीडते प्रमुः ॥ 


(-0. 016118| ₹२€8568।0॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(1111181<511011। २९७ऽ©।८॥ 6806111४ 


^+? 1 ६९ 
1116; 


अखण्ड संवित्साभ्नज्ययेौ वराज्यादिक्रारणम्‌ । 
पराक्रान्तपराक्रान्त षट्सिश्यत्तच्वसम्पदाम्‌ ॥ 





मधुरा जकुम।राणां >६ | 
पदा छखोकभ्वम्ति पथ्िमज ५< ५९ 
८ सारकम्‌ ॥ 
(01001100 : 
इति क्षेभराजनिर्णीता व्याख्या का >€ 
अ नानुषारिणा । 
क्रतिना करप्णदासेन यो जित कृप्या जनाः । 
अनुगरृहन्तु >€ || 
< \/॥ ३ 
81. 74०. 40892 रिबष्ठरवातिंकम्‌ 115. व०. 8" 371/3 
ए8९6९11111112 : 
असमदूपसमादि > स्वालसनासमनिवारणे । 


रिवः करोतु निजया नमः शक्तया तदात्मने ॥ 


आत्मेव सर्वभावेषु स्फुरन्निव्रतचिद्धि्चः । 
अनिरुद्ध चाप्रसरः प्रर > रवित्रियः दिवः ॥ 


216 : 
इति कथितमरोषं देवखूपेण विश्च 
जगदुदितमहेशां > ब्राह्म्या स्वप्न । 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 1/(111118/5511011 २65681८ 6806111४ 


न । 8 


2 न. 5 # । स ^ । 
3 
ष 0 = ऊक => † ० "न "> 


ति 


\9 © 0828 ए1* 2 24741. ६ 0? 94 वऽ रा ^ - दवयए§ 


(010 : 


91. 70. 40893 


86811171 : 


760 ‡ 


(0107101 


एतेन भ्राप्यन्यस्य का सम्भवति 
शिवमयातम सर्वम।वेन सर्व; ॥ 


इति सप्तममादहिकम्‌ ॥ 


© 

शिवधत्रवार्तिकम्‌ 118. ०. ए. 147 
> ^ 4 4 
>€ >< >€ 


स्वेच्छया दरिवसूत्राणि समारिष्य शिखतञे । 
महादेवगिरौ खप्ने मादेश्वररिखामणिः ॥ 


उपदिरय प्रसुः श्रीमानुमया सम््रयोजितः ॥ 
दयया खयमेवासीदेशिको यस्य शाङ्करः । 


मधुराचकुमाराणां मह।हन्ताषिरोदिणाम्‌ । 
पश्चिमेन > पश्चिमजन्मनाम्‌ ॥ 


मया वरदराजेन मायामोहापसारकम्‌ ॥ 


भ्रक्षेमराजनिर्णीति व्याख्याना्यनुसारिणा । 
कृतिन कृष्णदांसेन व्यञ्ित कृपयाञ्ञसा । 


अनुगरृहन्तु मामेतत्सन्तस्सन्तोषमहैतु ॥ 


समाप्श्चाय ग्रन्थः ॥ 


©-0. 0116118 २७९5680॥1 | 10181\/, \/1\/5016. 01411260 0 911 ॥/८11111121<51111} २७७९०८1 ^\68046111\/ 


<]. 1५0. 40894 


3९111118 : 


{16 ` 


(01011101 : 


91. 0. 40893 


86111111 : 


^> 1 ७१ 
= (=) 
शिवप्रू्व्र्तिः 15. 1९0. ?. 9260/1 


चेतस्याकुकिते कचित्त॒ विषये 
^ ^~ © ~ 
तूप्णीं विव्य स्थितां... .च्चिरम्‌ ॥ 


+ न न 


. , तस्रिष्यः करोम्येतां तमूत्रविव्रति ल्घु । 
वुध्यरामिनवगुक्तोऽहं श्री मह्टक्ष्मणगुप्तकः ॥ 


केनापि ग्रथितां १८ सारणमिया केश्चिद्विसूत्रीकृतां 
एकीङ्कत्य यथागमं विरचितां स > ध (थ) सूत्रावरीम्‌ । 
ईेशानुग्रहशक्तिवजरिख > द्रान्मनो 


माणिव्येषु निवे > याम्पहमिमां कव कताथां हयीम्‌ ॥ 


1 © 
शिवखरूपमेदनिर्णयः 18. 1१०. ©, 2493/3 


श्री विषपाक्ष प्रसीद- 


प्रथमं सोमधारी च द्वितीयञ्चुमया सह । 
तृतीयं वृषबाहं च चतुथ नर्तंकोपमम्‌ । 


वैवाहं पञ्चमे विद्यात्‌ षष्ठ भिक्षाटने भवेत्‌ । 


कारारिः सप्तमे विद्यात्‌ कामारिथाष्टम तथा ॥ 


((-0. 21118 २९568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511011| २656816 ^\6806111#/ | 


९७२ 0६9८ * ९ €474.1.0062 07 844७ रा ४4८8८ रा?714 


एतः 
| > व्य दि क 
वि्चश्रसाद विश्प्यो उमास्कन्थेक विशति; । 
द्रा विशदेकपादस्यात्‌ त्रयो विश्युखावहम्‌ । 
दक्षिणामूर्षिखूप तु चतुर्विंलतकीतिंतम्‌ । 
महाणिङ्गलख्प तु पञ्चविशःध्रकीर्तितिम्‌ ।; 


0191110 : 


© 
51. ०. 40896 शिवाचनदीपिक्ा 1\/5. 1०. ए. 716 
8९811111 : 
अथ सबोधिका रखिख्यते । 
श्री पाराश्चरोपपुराणे । पाराच्चर उवाचः-- 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि देवताधिक्यमादरात्‌ । 
यस्य सरणमात्रेण प्रसीदति महेश्वरः ॥ 


अचेतनेभ्य, सर्वेभ्यः चेतना अधिका सुने । 

चेतनेषु मनुष्याश्च मनुष्येव्वधिकरा द्विजाः ॥ 
27 ; 

त्वमेव मूपरणं रम्य त्वमेव मम जीवनम्‌ । 

त्वमेव मम मातासि त्वमेव हि पिता मम ॥) 

त्वमाराध्यतमः चाम्भो मम देवोत्तम प्रमो | 

न सदन्यपदद्रनद्मचेथामि कृपानिधे ॥ 
(0100101 : 


((-0. 2161118 २€5681611 | 10181\/, ॥\/॥\/5018. 14111260 0\ 91 \/111118/551111| २65681८11 6806111४ 


७1. 7०. 40897 


0९111118 : 


16 : 


(01011101) : 


91. 1५०. 46902 


2862111108 : 


4.22 दवा) 1 ५७२ 


2 
भिवाद्रेतनिर्णयः १15. }*0. >. 249 
५ चार्याः सिद्धान्तं निजगदुः रिवद्वतम्‌ | तर्कि विदिष्ट 
ममिहितमविरिष् चेति चिन्तयन्तोत्र भारम्भणाधिक्रणादिभाप्य >८ 


पात इति अनियम।धिकरणादि भाप्यगते निगुंणोषासकानामिदहैव सुक्तेरिम्यादिः 


व्यवहारोद्वितीयपक्षोऽमिमत इति प्रतीते । 


साधकानुग्रदा् सव्दोषूपेव स॒ ८ खिक्कल्याणगुणदिव्य- 
मङ्गरुविग्रहविशोपविशिष्टस्य मध्यमाध > कर्तव्यामेदोपासनाथै >€ 
पथि कर्तव्यस्य स्वादि मावोपासनाथे च तस्य सरवैप्यापिं यथावद्विशेष्य प्रति. 


पादकं श्रीकण्डाचा्यांणामेव माष्यसुगादे > सवे समज्ञपम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्धारद्राजकुलनक्धिकीस्त॒म श्रीमदद्वैतदियाचाये शीरङ्ग- 
(= _ = (र © 
राज।ध्वरिवरसूनोगप्पयदीक्षि तस्य कतिषु शिवाद्रतनिणेयस्सम्पूणः ॥ 


1 ॐ 


शिवाधिक्यंकथनम्‌ 108. 7१०. 2. 63971/3 


तृणनिन्दुश्वाच-- 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि बह्मविष्णुपिनाकिनाम्‌ । 
मध्ये सर्वगुणोक्कष्ट: को देवो भोगमोक्षदः ॥ 


((-0. 0161118 २€856810|1 [10181\/, 1\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(11118/5511111। २९७568।6 6806111 





र +» ~ 
॥ = 3 ~ कं = 2. 


५५ 02821९71* ८ €^7^1.06८ 2 © 8८५१8 रा 2/4 चऽ रा 


+ ~ ~ 
अनिखाद्‌ उवाच - 
साधु साधु महाप्राज्ञ-- 
200 5 


शूलायुधाय सुरन्रन्दकमें लिमाख- 
ठीखायमानचरणाम्बुजपल्ख्वाय । 


देरावलेपपरिजुष्टनसिहरंहो 
ठीरुपहारिशरभाक्ृतये नमोऽभ्तु ॥। 


(0101070 १- 
इति श्रीस्कान्दे सनत्कुमारसंहितायां शिवाधिवयकथने षष्टऽध्यायः } 


+ © 


31; 1२०२.40903. रिवाधिक्यसुधाणेवः 18. 7०. 2. 2932 
88110118 ६. 


यजुर्वेदे. नारायगोपनिषदि-- 

ईशानः सवैविद्यानामीश्वरः सरवैभूतानां, ब्ह्माधिप्रतिगरह्यणोधिपतिग्रह्य 
रिवो मे अस्तु सदारिवोम्‌ । 

तथा सेन्े-- 

नमोप्वु॒वेव्रि्यानामीश्चान परमेश्वर । 


ए : 


धूणयन्‌ मदिर।खादमदपाटक्तिदुतिः । (१), 
रेवतीवदनोच्छि्टपरिपूणेपुटे दरौ ॥ 


((-0. 2161118 २€ 85681611 [10181\/, ॥\/॥\/5018. 14111260 0\/ 91 \/111118/55111111 २65681८11 6806111४ 


^? 1 ५७५ 


इति माघवाक्यात्‌ । सुरा हरिप्रिया हाटेत्यमरवाव्यात्‌ । मही- 
दुरितनिधाना. मदिराख्वादसंज(तमदोन्मत्तवल्रामो न मे देवः। क्नु 
मध्यमपाण्डववत्‌ ॥ 


(0101010 : 


[इति श्रीरिवाधिव्युधाणैवे (2) षष्ठमोपदेशः] 


प 95 


31. 1१०. 40904 शिवनान्दभैरवः 1/8. 7०, ए. 3310 
86811111 : 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाथानामुपक्रमे । 
ये नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ 
उद्वतदम्त महिराजक्ृतोपवीत- 

माखण्डकादि विबुघेरिवन्वितांत्निम्‌ । 
> कलित मादिहस्िरूप- 

मानन्दवधनम्म >~ दिवयोनेमामि ॥ 

+ + + 

जिवोक्कर्षभरकथनं शीरिवानन्दभेरवः; । 





2100: 


| अष्टादशपुराणानां निष्ठः काष्ठा मदेधरः । 
गुणामिमानिनी नैव > देश्राः॥ > 
उत्कषोऽये पुराणेषु वेष्णवेष्वखिकेष्पि | 

अ > तिलात्मना विष्णु न स्वरूपेण सत्तम ॥ 


रे 


(-0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [214111260 0\/ 9॥1 \/11/14181<511111। २७56816 ^\0806111/ 


,७६. ९8८९171 2 (^ ^ 1.06 00 ^+ 9 २1 ^ २75 


(0100110 : 


91. 1.९0. 4८905 


8 €९1010172 : 


111 : 


(0107101) : 


इति श्रीशिवातिवादिमू्न्यशिवदरनस्थापन > श्रीककटस्तीश्चरपादा 
रविन्दमकरन्दधरेन्दिरि दरजनवासिग्रभाचायवभरजिष्यः मारद्राजकरुरजख्धि 
कौस्तुभायमान सिग रिवलिङज्ञएन्तरि चेनत्रेज्ञनाम > भैरव चरण 


नित्यारन्दम॒दितनागमावाकुम।र चेनकोभम 7ायैविरचिते सरवैस्मृतिपुराणाग- 


मेतिह'ससारसंग्रहे श्रीदिवानन्दवेभवे शिघ्रोत्‌ > . मप्रधमे प्रकरणम्‌ ॥ 


१ € 


हिबानन्दटदरीठय1स२१ 115. 0. 2. €397/2 


मे मम्‌ । इय एषा नतिः प्रणतिः कखाभ्यां चिक्कराभ्यां चूडार 
ृतशशिकरभ्यां चूडायां शिखायां अ्ङ्छ्ृता मूपिताशरिकरचन्द्रकर 
यास्यां ताभ्यां-- 


साथकरमभवत्‌ । अहं परमदिवस्य दयायाः पात्रं भाजनमेवास्मिा 
भवामि । मािनीवृत्तम्‌ । 


ननयययुतेयं मालिनी भोगरोकेः ॥ १००॥ 


व्यकिगोपाङायः आनन्दर्दरिकां शम्भोः । 


सुमस्तोर्वदिवध्रकरदिवानन्द खहरीम्‌ ॥ 


-0. 0161118 २७०७०९०1 | 10/81\/, /\/501/8. [14111260 0 91 ॥\4(11/1118155111111 २6568।0 ^\6806111४/ 


^7?एएौप> 1 ७७ 
ए (2 
8]. ५०. 40907 शिवाचंनचस्धरिका 1\/5. व०. 2. 3571 
86011111 ; 
+ चेति वृत्तद्रये विधाय अभ्यन्तर ‡ विन्ध्यं समान्तरा- 


राभिः षोड > सराणि परिकल्प्य > युखेष्य मुखे धायुख चेति 
पदद्वयं विरच्य ॥ 


2110 : 


पादे गुर्फे च > ऊन्रौ तथा कटो । 
नामौ हदि न्यसेदयाहयोः कण्ठे > ॥ 


दन्ते ओष्ठे कपाले च करणां > नसि । 
* मूर्धनि तथा मन््रवर्णान्‌ > ॥ 





(0100100 : 
इति शी सुन्दराचायचरणारविन्दद्वन््ान्तेवासिना श्रीश्रीनिवास भद्रेन 
विरचितायां शिबाचैरनचन्िकायां षद्रविशः प्रकाशः ॥ 


3 8 


९1. 1२०. 40908 रिबवा्टोत्तरव्याख्या #155 1०, ए. 839 


व्ण : 
वेदान्तगीतविभवे पुरुषं पुराणे 
आत्मानमायमनध तरुणावतीणेम्‌ । 
` यस्यावरम्बनवशात्‌ विख्ये प्रयाति 
विन्नान्धकारनिचयस्तमह भजामि ॥ १॥ 


((-0. 21118 २९8568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(181<511111| २6568161 6806111 


\७ ८ 089 ट1* ६ €47^1.00 ८६8 0 84. वऽ7< २7 114208८ राए7ऽ 


शिवनामकस्पवल्याः शिवचरितानन्दकाननमवाया; । 
रुचिरं र्ञावा ठे रचये सत्पद्यरलवरेः ॥ ६ ॥ 


276 : 
श्रीमच्छङ्करसंहिताशिवरदहस्या दिप्रसिद्धा सनां 
नाम्नामष्टश्तस्य साएटतरातश्चोकया निरुक्ति व्यधात्‌ । 
प्री भारद्युपनाम भास्करशृती तां च विस्तारादस्तरां 
व्याचख्यौ पटत्रङ्कटा चरुपतिः काशीपतिप्रीतये ! 
(01010701 : 


7 © 
81, 1१०. 40909 रिबाष्टोत्तरशरतनामेव्यास्या 118. 1९0. ए 343 
86210017: 
लेखे यत्स्वयम्थमेव गिरिजा स्तुता परति नामभिः 
तत्तादारम्यमखण्डमेव खलम मक्तिप्परशां यद्रशात्‌ । 
तां प्रल्यापितभक्तवत्पकमाख्यारूपजे त्र्वजां 
वन्दध्व व्रदायिनः पञ्पतेरमयाजमव्यां दयाम्‌ ॥ 
1210: 


इत्यादिवचनः गुरूपायापेक्षया लधूपायस्याभ्यर्हिततेन सम्प्रतिपन्न- 
तया इद।पि तमेव सम्भवेन मानान्तरविरोधाश्काया अप्यमावात्‌ उक्त 
अस्येवाथव।दस्य प्रमाणतया संशयो न कर्तव्य इति साधूक्तम्‌ ॥ 


((-0. 016118| २6568101 [10181\/, ॥/\/5016. [10111260 0 511 1/(111118/65110711 २656९161 ^68तना71# 


(010[31107 : 


91. 20. 40910 


3€९1111112 : 


214 : 


^221214177 1 ७९ 


निर्मिता शिवद्‌।सेन नीख्कण्टेन यज्वना । 
शिवतच््वरहस्याख्या रिवयोः प्रीतये कतिः ॥ 


इति श्रीमद्भारघ्।जकुरजख्धि “ नीख्कण्डदीक्षितेन विरचिता 


शिवाष्टोत्तरशतनामव्याख्यानरूपा शिवतत्वरहस्याख्या कृतिः समाप्ता ॥ 


अ 2 > 


शिबष्टोत्तरशतनामव्याख्या 115. 40. ©. 525/2 


लेमे यतघ्वयमथंगिरिजस्तुत्वापते नामभिः 
तत्तादारम्येमखण्डमेव सुरम्‌ भक्तिस्प्रशां यद्वशात्‌ । 

तां प्रख्यापितभक्तवत्सरुसमाख्या रूपनेत्रध्वजां 
वन्दध्व वरदायिनः पटुपतेरव्याज मन्यां दयाम्‌ ॥ 


विधाय वेदान्विविधाः कव्छश्च 
भावज्ञमप्राप्य विषीदत्तोऽन्तः । 

शम्भोः प्रिय कलुमिवावतीणैः 
श्रीमान्‌ जयत्यप्पयदीक्षितेन्द्रः ॥ 


आम्नायबोधित चम्भोनांमा्टोत्तरं रातम्‌ । 
व्याकर प्रयते देवः स्वीकतुं दयतामिदम्‌ ॥ ३ ॥ 


उक्त अन्यस्थैवाथवादस्य प्रमाणतया संशयो न कर्तव्यो इति 


साधूक्तम्‌ । 


निर्भिता शिवदासेन नीरकण्टेन यज्वना । 
शिवतक्वरहस्याख्या शिवयोः प्रीतये इतिः ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २656816 ^6806111#/ 
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01070) : 


91. 10. 40911 


88101112 ; 


2716 , 


(01070101 ४ 


विरचिता दिवा्टोचर (शत) नाम व्याख्यानरूपा शिवतच्वरहस्यास्या कतिः 
समाप्ता । 


इति श्रीमत्‌ मारद्राजकुख्जटधिकीम्म नीलक्रण्टदीक्षितेम 


[न 


क कः। 


रिबोल्द्ष्टन्वप्रतिपादनय्‌ \/05, 1१०. 7. 7/1 


५ 


सदाशिवः परं ब्रह्म साम्बमूर्तिह्सनातनः । 
विभूतिरोपस्तस्येव प्रपञ्च इति वेदिका ॥ 


पाञ्चरात्रस्थितासलस्य हरभावे धृताश्माः। 


विष्णोः परे वेदानां अपि तासैमूचिरे ॥ 


तन्निरासप्रकारोऽत्र संक्षेपेण प्रकथ्यते । 


ब्रह्मा पितदपदहोतुमशक्य इत्यरमतिविस्तरेण । 
8 भ © ~^ ० 
तसात्‌ परमशिवस्येव जगत्कतृत्व दिना सर्वाछष्टवव सिद्धम्‌ ॥ 


माह।6न्वयजातो यः कुप्पाशास्त्रीति वरिश्रूतः । 
तस्य पुत्रेण रोषेण छिखितं शिवनामकम्‌ ॥ 
हसवरयस्य सुक्तामे संसारामयमेपजम्‌ । 
कृसारातिमहं बन्दे त साकं चित्तवृद्धिभिः ॥ 
उपास्ये देवीं तां सकर ऋड्मन्त्ेः परिवृतां 
सदानुद्रासक्ताम्‌ २९ ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€856810| [10181\/, ॥1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511111। २९७ऽ©।८) 6806111४ 


^+7?2 € प्रि 1 ८ १ 
| ® 8 ^. 
51. 7०. 40912 रिबोष्टासः 105. 1५4०. ©. 2537/13 


88111112 ; 
प्रणम्याह वाणीं करकलितकीरादूसुतरिडु 
धुनानां खान्तस्थां प्रवख्जडतां सवजगताम्‌ । 
गुरूणां पाद.ठजं सकर्गुणसौ भा 'यनिख्यं 
हृदि ध्याये ध्यायं कमपि रचये म्न्थमधु ग ॥ 


यस्तु सन्तप्तशङ्खदिलिज्ञ चिहतनुनरः । 
स सर्वयातनाभोगी चण्डारः कोरिजन-सु ॥ 
216: 
शास्त्रे शस्त्रे शिव त कथ।ठेदचर्चाविदहीने 
भ्राम्यन्‌ ्र।म्यन्‌ भवति विफरो जन्मना पण्डितोऽपि । 
ग्रन्थे चािमिस्तव विरिते कार्दस्तीति निव्यं 
कृस्वाभ्यासं भवति विजयो भक्तिभावेदनिष्ठः ॥ 
इति चतुथविर।सः ॥। 
(01001100 ; 
इति पदवाक्यप्रमाणपारावारीणधूरीणरङ्गोजिभदेन विरचितःहिवो- 
छासस्समाप्तः ॥ 


113 
31. 10०. 40913 रोनशकरम्‌ 118. 1१०. ?. 5109/4 


ऊ्ाज्ण कका 10 


ए8621707118 ; 
11007110107500॥1 = (17310अप्रष्म = अञ्ज 36४19 (1621 = 
57 गी@.25(@@90 न्ग ॐ। 118 @0ग0।0०ग (1020009 @5 ॐ = ५78 
7017 ०1051 = न्य 1170065 = @ल्ान्य 9 = (1071105 514- ८111758 
उताना 1175511 नन्या क्न्य -- 


6 
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^? हविणा>+ 1 ८ द्‌ 


=. 
> ^ शोवपरिभाषा 115. 10. ^^. 895 
86211111 
अथ दैवपरिभाषां प्रारभ्यते - 


वन्दे सिद्धिगणेश्चरं मवभयध्वसं गुहं धण्मुख 
वाणीं जुद्धमनोनमनीं कररणद्वीणाक्षपुस्ताभवाम्‌ । 
न्थग्रोधान्तिकवासिन पड्ुपति सन्मागसुक्तिप्रदं 
ज्ञानान-दनरातमकं परिव कारण्यकरल्लोकितम्‌ ॥ 
~+ + + 


गणेदा षण्मुख साम्ब चितसभेञ गुरून्‌ नमन्‌ । 
दिवभक्तानुमोदाय हेष भाषां व दराम्यहम्‌ ॥ 


इह खलं धर्माथकाममोक्षाख्यचतर्विवपुस्षार्थानां >+ परीक्षाभिः 
प्रमाणं निरूप्यते । 


{76 ? 
तस(त्‌ पूर्वोत्तप्रकरिण तत्वपाक्षाक्कारोदयेन ८ भ्रारब्धकमं- 
मोगेन वर्तमानशरीरादिनाडे शिव्रानन्दानुभवविरोषिषाशापगमेन शिवे- 
नेक्यं प्राप्याङ्ञौकिकनिरतिशयदरिवानन्दानुभव।(तमकपरमसुर्वित प्राप्नोतीति 
सिद्धम्‌ ॥ 
, (गनएला 


इति अतिवर्णाश्रमाचा्वर्यशेवपरिपाख्करिवाग्रयोगीन्द्रज्ञानक्लिबाचायै- 
विरचितायां शैवपरिभाषायां सुवितिनिखूपण नाम॒ पञ्चमः परिच्छैद- 
स्समाप्तः ॥ 


समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 


((-0. 16118 २९5681८1 [101781\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011 २९56816 ^680611४/ 
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7 16 
31. 1२०. 40918 लेवपरिभाषामच्खरी 118. ०, ए. 104 
ए९्॒ 112: 


अगजाननपद्माकं गजाननमहर्निशम्‌ । 

अनेकदं त भक्तानामेकद-तमुपास्हे ॥ 

वन्दे कल्पविध्नेर श्रितपश्चिमगोचरम्‌ । 

फ़रोपकारसन्तुष्टमिष्टा नां तुष्टिक [रकम्‌ ॥ 
216 ? 


प्रथमं तत्वखूपाणि द्वितीयं तच्वदशेनम्‌ ॥ 
तृतीये तत््वरुध्यथे चतुथे त्वालमरूपकम्‌ । 
पञ्चम त्वाससंस्यं पष्ठमात्मा विशोधनम्‌ ॥ 
सप्तम शिवरूपाणि अष्टमे चिवदशनम्‌ । 
नवमे हिवयोग च दशमे शिवमोगकम्‌ ॥ 
इति हैवपरिभाषामञ्ञयं दरामवरगः समाप्तः ॥ 
(0101 ; 
इति पुण्डरीकवासिनिगमन्ञनरिवयोगि रिष्यनिगमज्ञानदेवविरचितायां 
पयायमञ्चर्याख्या निघण्टुः समाप्तः । 
117 
31. 1०. 40919 रोवप्रधर५ः (९) 115. ०. 2. 8468 
608 60111711 0510 (?) 
ए९््ा111178 ; 
व आत्ता 0नण्का। 1575 617 भीन्ठा 2 ।155 6217510 
& 50८0¶ग @5(@ 6178519 5/0/5.80/0 (८ -5(@ 97500 
-2/.5010 -212/75 5; 6175510 ® /76ता 0१५ 105(@ 617510 


@1/7516106175 7207 = 0८ण्ला॒ ।००्ग.8 1०.751 
ऊना ॐ ` 
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81. 1१०. 40921 जलेवभेदाः 1/8. 1१०. 2. 10757/1 
86101178 : 


विदितारोषसिद्धान्तत्वनिष्कर्षकौ शखः 
विद्वन्‌ करे(£)विधं शवे तन्मे विस्तरतो वद ॥ 
प्रमो जिङ्गप्पमन्त्रीश सर्वटोक गित (१) करः । 
प्रशस्तावेदा शास्त्रीयः कृतं देव्या दिवं प्रति ॥ 


10 
यथा नदीनां सवासां पुण्या म।गीरथी दिवे । 
यदेव भवती सवै योषितां पुरुपैशवद९ ॥ 
यथेव कादी क्षत्राणां तीर्थषु मणिकर्णिका । 


((-0. 2161718 २९856810 [10181\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<51111| २6568161 ^\6806111#/ 


ध क ` ¬ 871 1 ^ त 


एर 1 ८७ 


मम पच्चाक्षरी मन्त्राः सर्वमन्त्रेषु वै यथा | 
=, = न, 
यथेव स्वमोक्षेषु केखसस्थानमावयोः ॥ 


(01011101 : 


1 42 


81.140. 40922 दौवसुक्तावीं 1/5. ०. ©, 3177/2 
86111111 : 


प्रणम्य जगतामीदं विभ्नु साम्बं सदा रिवम्‌ । 
गणेरां विष्नहर्तारं वियारम्भकरान्‌ गुखन्‌ ॥ 


दिवपश्चाक्षरीं मन्त्रजपहोमा चनारिमकाम्‌,। 
पद्धति तनुते रवे विद्वान्‌ सिद्धश्वरादयः ॥ 
{10 : 


पडङ् विन्यस्य ध्यात्वा गन्धादिभिरास्मानमभ्यच्यै मूरमन्त्रे यथा ` 
शक्ति्नपित्व ¡ कृतार्थोऽस्मीति सम्भाव्य वरि पार्विखज्य तीथेतोद्धास्य मण्ट- 
पसयपष्पमाध्राय शिरसि निधाय ईशान्यां निर्माल्या नित्यत्वािश्चित्खयं 
धृत्वा सन्पुखोबहिरागच्छेत्‌ । यथाराक्ति रोवद्विजान्‌ बोजयिंतवाखयं 


भृज्ञीत । 
(गुणा : 
इति श्री रहौवागमरदस्ये दिनपश्चाक्षरीसुक्तवल्वां पूज।बिधिनाम 
= ० तृतीयश्रणिः ॥ 


((-0. 11118 २९568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(॥81<511111| 2२65686 ^\6806111#/ 
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81. 1०. 40923 रोयतेष्णयवादः 1\/5. प०> 7. 5810/1 


28111111 : 


एकपटपाञुवनमभीकरकाखद्रूर (९) 
मन्यः ब्रपस्तनविष खलु पूतनायाः । 
को वानयोरपिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धा- 
ससत्य वदन्तु तमिमे चारण व्रजामः ॥ 
2106 : 


दिवो देवो शिवो देवो नान्योस्ति रिवतोऽथिकः ) 
उपास्यः शङ्करश्चति ह~यतां जयभेरिका ॥ 
` जितमप्पयदीक्षितेन्द्रवर्यः 
शिवमार्गागमधर्मसंग्रहैः | 
जितामीरपदावलम्बने- 
्वितरामानुजमध्वदासवादेः ॥ 


(0101010) : 


#~ 


7 2222 
81. 1२०, 40925 रौवसिद्धान्तः 143. 7०. ©, 4938 
26211911 : 
प्रणम्य पावेतीनाथ श्रीरामं गुरुमेव च । 
रीवसिन्वन्तसारोऽयं नित्यानन्देन तन्यते ॥ 


तत्रादौ > ण नामस माहास्येच > मत 
पुराणानामभेद च तिष्णुशङ्करथोस्तथां ॥ ` 


((-0. 2161118 २€85681८| [10181\/, ॥\1\/5018. 21011260 0\ 9॥1 /(11118/5511011 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


^222 07 1 <> 


210 : 
अनःमेकांशके विद्वान्‌ > मपा | 
८ मम्रद्धेरं सदखांड्ुसमप्रभम्‌ ॥ 
दिवस्य नरसिंहस्य यतकार्यांणि ५: स्तथा ॥ 
* यदस्यायनं प्रोक्तं तेन नार॑यणस्स्मरतः । 
अंखोपधि >‹ >€ ॥ 
(01011011 : 
प 2ॐ 
81. 1१०. 40926 रिद्धन्तदीपिका 118. 1९0. २. 269/9 
8९111111118 : 
अव्णैविग्रहं देवं वणेविग्रहवर्जितम्‌ । 
वणैविग्रहवक्तारं नमामि स्तौमि संश्रये ॥ 
चराचरात्मकं विश्चमोतप्रोत च सवेत; । 
पटापाशचभिधायेन नमस्तस्मे पुरद्धिषे ॥ 
210 : 
थः ¢, न्द 
एवं विधानमप्यात्मनां परमेश्चरख्ष्य्य।दि कत्वं नासि । विषयानन्द - 
सद्धवश्च रागदरेषादीनां विमानता च खष्टयादेरकतृंतायाः कारणम्‌ पञ्चनिध- 
कतय न तु परमेश्वर एव परानुग्रहं करोति । 
(01010101 : 


इति सरयैमतस्य शेवसिद्धन्तदीपिक 1 सर्वातमशम्भुना दीप्ता कल्पिता 
हौ वसम्मता।। 


(-0. 016118| ₹२€568।८॥1 [1018॥\/, 1\4\/5018. 21411260 0\ 91 /(11118/5511111 २656810 ^\680611४/ 
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7 €> < 


81. 1१०. 40927 रौवसिद्धान्तपरिभापा 18. 1०. ?. 3086/1 
86101711 : 
बन्देऽच्युतपुरीं शभ्रां बन्दे नागाज्ुनीमपि । 
वन्दे बालाङ्वुरा देवीं बन्दे श्रीक्ृत्तवाससम्‌ ॥ + 
यः प्रा ्िदीई दिवदर्खानिषु (2) 
परवेशामिच्छत्यन तिप्रयसात्‌ । 
तस्योपकाराय सयुक्तिरेषा 
संग्रह्यते राङ्करतन्त्रभापा ॥ 


2116 3 
तदेव समधिगतसामान्यविरोपशाक्लाणां समर्थानां समस्तसम्पतसम्पन्नानां 


ब्राह्मणोत्तमानामेव स्वैपदाथेविनियोगमरणाय परमेश्चराधिकरणलापरपर्याय- 
भाचायेत्वं व्यवसितमिति तु विदाव्वाचार्याः ॥ 


सिद्धश्रीगुरुकारुण्यसिद्ान्ताथमरोपतः । 
सूयैमटृस्युबुद्धीनां सुबोध पथेमाषत ॥ 


कृतजगद वधानं कृत्यलीलखा विधानं 
परमगुणनिधानं प्रत्यनीकप्रधानम्‌ । 
त्यजदमिति £) विधानं स्यागराजामिधानं 
वहतु शुभविधाने वस्तु विश्ोपधानम्‌ ॥ 
(01011100 
श्री कविराजशेखरकृतौ सिद्धान्तपरिभाषायां पदार्थविनियोगपरिच्छेदः 
पष्ठ; ॥ 


समाप्ता च सिद्धान्तपरिभाषा ॥ 


((-0. 2161118 2२€ 85681611 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ 91 /८11118/551111 २९७5681८ ^\6806111४/ 





^+ एटा 1 ९१ 


1 25 


81. 10. 40928 शोवसधाकरः 115. 7०. @.4667/1 


3्दा7ा12 : 
अथ रोवसुधाकरम्नन्थः प्रारभ्यते । 
ओं ततसल्धखचित्तनुमति गिरां 
व्योमास्पद मायया 
जीवेशादिविमेदभाक्ं स्पवना- 
गन्यठ्भूमिक्रृ्टीख्या । 
+ + + 
[#) क (५ # ९ 
श्रीमच्छैवदुधाकरो मतिमतां हदाय सन्तन्यते ॥ ७ ॥ 
हात 8 ¢ 
न मन्यन्ते भक्ता इह तदवसष्ट क्षितिपतिः । 
स्वरूपो रुभ्ध्वेमं सरति सततं तौ खुखकरौ ॥ ६ ॥ 
रसेन्दुन्द भूवर्ष विक्रमादित्यमूपतेः । 
ूर्णोऽयं कार्तिके सकले योदश्यां खसड्रहः ॥ ७ ॥ 


(01010101 : 


इति श्रीमन्महीन्द्रमहेन्महाराणा श्रीुखूपसिह प्ररितश्चीमत्परमहंरुपरि 
राजकाचार्मश्रीषदानन्दसरामिविरचिते श्ीमच्छेवसुधाकरे पञ्चविदाः 
किरणः ॥ 


समाप्तश्च शेवघुधाकरः ॥ 


((-0. 161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [214111260 0\/ 91 \/11/1481<511011। २७९5686 ^6806111/ 


+ # $ 
ची 1 न 4 न 


+ "8, 
५. ? ४५ "र 
न |+ | कक 


९ 108 4८?1142 @^7^..06 2 02 94 487< र 14०9८? 7§ 


7 2@ 
ऽ1. 7०. 40933 श्ुतिश्रक्तिमाल। 45. 10. ?. 262/2 
86217017 : 


तस्मे नमो भवति यस्य गुणाः समस्ताः 


नारायणाय >< 
>€ > >< 
> भ्य यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
बुद्धिमयि ०८ > 

> >€ >< >९ 


त त्वामनन्यगतिरीश्चर ! संश्रयामि ॥ 


वेदेषु वा तदनुयायिषु वा व ५९ 


1716 1 


्रोत्रमेतदवसाय गृह्यता 
मथेमस्य > खिकेन जानताम्‌ । 
ग्राह्यमन्यदथ नापि रिष्यते 
ज्ञेयमन्यदथवा न किञ्चन ॥ 





पञ्चाशदुत्तरशती स्त॒तिसूक्तेमाख 
भोगावली अुजगराजगवोजराते । 
वेदेषु शक्तिमपरागमवैदिकेषु 
तन्त्रषु भक्तिमतुलां त्वयियत्परसूते ॥ | 


01001107 ; 


((-0. 16118 ₹२€85681८1 [10181\/, ॥\/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011 २९७ऽ©8।८) 6806111४ 





(। 


७1. 0; {0936 
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2 1 - 


(01010 : 


((-0. 016118| २०२७९101 | 1021\/, 1\/1\/501/8. 14111260 0 911 ॥\/1111(1181<511111| २6568161 6806111४ 


^एणटाप 0 1 ९३ 


आ 22! 


श्रतिष्क्तिमालाव्याख्या 115. }प०. ए. 267/9 


गुरुवसवेश्वराय नमः । 
जातिश्सत्वा कमलाभिरामा 
वुधप्रिया स्कविषङ्खसेत्या । 
गज्ञा द्वितीया > सयैव रक्ष्या 
पाराम्बुजादीदितुरुहभूव ॥ 
+ >€ + 


स तक्ृपा + + 
सरवैज्ञभावः दिवलिङ्गमूपः । 

व्याचष्ट यां हरदत्तमूरि 
कृतां गमीरा स्ततिनृक्तिमालाम्‌ ॥ 


अनुपमां अतुखां दढा मित्यथ; । तत्‌ क श्रसूते जनयति । 


इति प्रणतरिपुनरपतिरिरोमणिमरीचिनिकरपरिराजितचरणारविन्देन 
निजश्यामचरितपरिन न्दितजनव्न्देन सत्परित्राणपरायणेन > 
५ अङ्गीक ताष्टाज्गयोगपवित्निनान्तरङ्गसाक्षाकृतपट्युपतिनां 
रिवलिङ्गमूपतिना ` विरचिता तात्येपरकारिकाख्या स्तुतितूक्तिमाखाब्यास्या 
समाप्ता ॥ । 


न 





291. >" ॐ रु 
० = [चि "च ` ॐ 

> = 4 ~ ~ + 
क ~ " वोन, अ अ ९ ४९ 


९. 1850२771 *2 ©^7^.1.009 ६ 0 34245 रा ^ 8 सए 


31. 140* 40938 


86011111; 


206; 


0107110 : 


912 7१0. 40940 


एधा : 


1 28 


श्रतिष्रद्तिमाकाव्याख्या 118. 40. ^ 455/0 


जातिस्ससच्वा कमखामिरामा 
बुधप्रिया सकरविसंघसेव्या ! 

गङ्गा द्वितीयेव सरोखुलक्ष्याः 
पादाम्बुजादीशितुस्हभूव ॥ 


गुरु तमाराध्य स त्करपात्त- 
सरवैज्ञभावः शिवलिङ्गमूपः। 
व्याचष्ट हृयां हरदत्तसूरी- 
कृतां गिरीराश्रतिसूक्तिमाखम्‌ ॥ २३॥ 


त्छप्रकाक्िकाग्याख्या दिवलिङ्गमहीभुजा रचिता }} 
+ धः १ 


वरतस्मूरस्थितये विघरिततमसे मद्धराय नमः ॥ 


तात्पयसंग्रहन्यास्या तप्रकारिका समाप्ता ॥ 


1 2 


श्रतिघक्तिमराराव्याख्यां 108. 1०. ?. 4089/2 


एवं स्वं मनो(थमवाप्तुमपोढविष्ने 
यस्य प्रसादमनवाप्य न शक्नुवन्ति । 


((-0. 2161118 २€ 85681611 [10181\/, ॥\/॥\/5018. [14111260 0\ 91 \/111118/551111| २९5681८11 6806111४ 


चक न~ 


4 ॥ ५ 0 2 1 १ 


^ 1 ९५५ 


पद्मासनप्रभृतयः प्रथमेऽपि देवाः 
तद्रस्तु हसि षुखमस्तु मयि प्रसन्नम्‌ ॥ 


न 1 न 


इह खल + हरदत्ताचाथः + श्रतिषुक्तिप्रलां चिगीपुः 
+ + + + + 
्रतिपादयति-- यस्मे- 


200 ; 
मनोहरा ते स्त॒तिः श्रतिसूवितमाटा वेदेषु सक्ति सङ्गं अवेदिकेषु 
बन्त्रेषु अपरागे अस्नेह तयि अचर! दृढामित्यथैः, भक्ति प्रसूते जनयति ॥ 
अतस्सवैमवदातम्‌ ॥ १५१ ॥ 
(0100101) › 
इति प्रणतनरपति रिरोरत्नमरी चिनिकरपरिरज्ञितचरणारविन्देन निजद्यम 
चरितपरिनन्दितजनन॒न्देव सत्परित्राणपरायणेन “ अष्टाङ्गयोगपवित्रितान्तरङग- 
साक्षाल्छरतपड्चुपतिना शिवलिङ्गभूपतिना रचि? तच्वप्रकाशिकाख्या श्तिसूक्ि 
मालग्यास्या समाप्ता ॥ 
1 ॐ@© 
8]. 0. 40941 भ्रतिष्रक्तिमालान्याख्या 1\/3. ०. 2. 4604 
2368811111118 : 


इह खलु कर्किाकं कट्प > बौद्धादि > 
विशचद्धबुद्धीन्‌ विश्वनिरीश्वरतननिर्वादकबेदिकापसमीमांसकल्पितानरपविकंट्प 
जल्प ` + पञ्ाछ्दुत्त(शतशो फा रिमकामीश्वरस्य स्पुतिसूवितमारा 


+ + + + + 
त + साधारणत्वात्‌ अ्येवाश्रयणीयत्वमाह-यस्मे 
नमन्ति । 


(-0. 01161118| ७8568161 [-10181)/, \/\/5016. [1011260 0\/ 9॥1 1/110118/48111101 28७९8161 ^6806171\/ 





दु ~ 9 
~ 


न 
।॥ ॥ 4 र 
३ >» 
५ >> ह = च ~ 
0 ( "५2 
= क 
भ ऋति ~ = ~ ॐ 


९६ ९8 ९71* ९ €^7^1.06 ६ 1 ऽ ^ चऽ २1 ^ वचऽ ऽ 


स्तुतिसूवितमाल वेदेषु शक्ति रङ्कु अवेदिकेषु तन्त्रेषु सिद्धान्तेषु 


अपरागमस्प्रहां वयि अनुप दृढामिदयथंः । मर्वित प्रसूते जनयति ॥ 
तत्त्वभ्रक। दिकाख्या शिवलिङ्ग भूष > . । 
५८ अपिता सततम्‌ ॥ 
(01010110 : 
इति प्रणतरिपुनरशिरोरःनमरीचिनिकरपरिरञ्चितचरणारविन्देन निज- 
रुभचरितपरिनन्दितजनबृन्देन सस्परित्राणपरायणेन वीरनारायणेन नवतात्‌ 
अङ्गीक्ृताष्टाङ्गयोगपरिचितान्तरङ्ग साक्षा्छृतपट्युपतिना रिवलिज्ग मूपतिना 
रचिता तक्त्वप्रकारिकाख्या स्त॒तिसूकितिमाखाग्ग्राख्या समाप्ता ॥ 
< 
81. 7490. 40942 | श्रतिष्चक्तिमेल।व्यास्य। #15. च. 2595/10 


एद्छाताा : 


वागीशायास्य॒मनसः सवार्थानासुपक्रमे । 
` य्‌ नत्वा करतङ्कत्या > मि गजाननम्‌ ॥ 


इद खं > दिभिर्वेदा्थं तावदुत्‌ >» धर्मपराङ्‌ 


मुखेगोरुदिष्यक्रमेगतेऽघुकरे > वातममपरमालभ ५८ 

ताननुग्रहीतुकामे ५८ कारुणिकेन परमेश्वरेण प्रेरितः + 
प्रमाणन्ञोऽपु > रामशोषवेदाथेभूतान्न > पुरुषार्थं + 
शिवभव्ति विभवविस्तारं पश्चाशदुत्तरररोकारिमिकां > > 
=: येन॒ तत्सिष्यथै अस्या > विंतमारोयां 
+ = + + + + 


दर्रयन्नाह- यमे नम इति ॥ 


(-0. 01161118| २6856861 1 10181\/, ॥\1\/5016. 1411260 0 ऽ॥1 \/11/1181<5111111 २२65681011 ^\08061119/ 


॥. 11 


4५.22 हि 1 ९७ 


216: 
वेदेषु सक्रितमादरं अवेदिकेषु तन्त्रेषु अपरागमनाद्रं त्यि अबुल 
असदृशां तुल्यरूपा भक्ति च प्रसूते-उसादयति ॥ 
मिथ्याकस्पितभोगमोक्षदवचस्सन्तानसत्यापन- 
व्यग्राणामचिरप्रमावविबुधप्रेम्णा शरीरदिवषः । 
मूर््िप्नेव दुरात्मना विरचितानिर्घातपातपरैः 
विद्वद्धिः परमेश्वररुतिकथातास्पयैख ग्राहके: ॥ 
(01017000 ; 
इति श्रौीकविवा दिभेरुण्डनृसिद्ययज्वतनुजश्रीमज्ञेश्चरमभद्धोपाध्यायविरचितां 
श्रतिसूक्तिमारविकासिनी समाप्ता ॥ 4 
1 ॐॐ2 
81. 1०. 40943 श्रतिषरक्तिमालाग्याख्या 1/8. 1१०. &. 292/2 
86210111 : । 
इह खल कठि कारुकरनानन्तरं आदिक द्वादिभिः वेदार्थं तावदुत्सा 
सि + + हरदत्ताचायंस्तावत्‌ श्रतिसूक्तिमाखं-- 
2710 : 


्तिसुक्तिमाश श्रतयो वेदा एव कल्पद्ुाः तेषां तेषां सूक्तय एव 
घुमनसः ते्िर्िता माला शरतिवुक्तमाखा वेदेषु सक्ति भदरं अवेदिकेषु तन्त्रेषु 
अप्रागे अनादरं त्वयि अनुक्रूां अमदशीं अतुल्यरूणं भक्ति च प्रसूते 

उस्पादयति। ॥ १५१ ॥ 
1 


((-0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [21411280 0\/ 91 \/11/1(481<511111 २6568161 ^\6806111/ 


९, 89 121५६ 4141... 0 34 कचऽ1< रा 1४41218 
+ + + 
~ ¢ भ 
| प्रमेश्वरश्रतिकथातात्पयसडग्राहके : ॥ 
(01010101 : 


इति कविवादिमेरुण्डनृर्सिहयज्वतनूजेश्चरभद्रोपाध्या प्रविरचिता 
श्रतिसूक्तिमाखाविकासिनी समाप्ता ॥ 


7 ॐॐ 
1. वि ०. 40945 सकखागमसारसस्ग्रहः 218, 0. 2. 414 
86810711 : 


विश्चत्याप्त॒ महादेव प्रणम्यानन्तशम्भुना 1 
रिवागमानुसारेण कथ्यते कारुनिणैयः ॥ 


मासाराधनसंज्ञस्य महादीपोप्सवसय च 
ततोऽवतिष्ठते तीथं कार्स्यापि च निणयः ॥ 
तत्रादौ मासनिणयः - 

716 ; 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः प्रष्ठत एवमे। 
गावो मे'ह्दये वापि गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


एतन्नरो जपेन्मन्त्री त्रिसन्ध्यं नियतः शुचिः । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः शिवरोकं सगच्छति ॥ 
मध्याहुससय यावत्करत्वा ¶५ 
+ 1 + 
पू्वार्चितेऽथवा देवे प्रदयादषटपुप्पिकाम्‌ ॥ 
(01071161 
| इति सकलखरगमसारस ग्रहे पूजाविधिः समाप्तः ॥ 


((-0. 16118 ₹२€85681८1 [10181\/, ॥\/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/55110111 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


91. ०. 40946 


882111111112 : 


206 : 


(01610101 ; 


91. 7५40 40947 


8621111118 : 


426९8 1 ९९ 
ऋ 32 


सदाचारपद्धतिः 115. ० ए. 909/ 


शिवमस्तु सदाशिवे मनो मे 
शिवनामामरतवाहिनी च वाणी । 

शि वसेवाकुतुकं वपुभवेन्मे 
शिवपारम्यविदडिघ्रमेव सेवे ॥ 


पुरासर्वसमद्धयथं मूतिधारणमुच्यते । 
भूतिधारणतच्यगफले सूतयुखोदिते ॥ 


एवे भूत्यादिगौरीचाध्यानान्तं ज्ञानसाधनम्‌ । 
यस्य सिद्धनेत्‌ क्रमाद्‌ तस मुक्तिः कैवस्यरूपिणी ॥ 


एवं श्रीराभनायेन वेदिकाचारसञ्मरहः । 
कथितः स्वमनस्तृ्ये करोति भगवान्‌ शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीरामनाथयोगित्रिरचिते सदाचारे सप्तमप्रबोधः सम्पूणेः ॥ 


¶ ॐॐ 
सदाचारपद्धतिव्याख्या 215. पण. ए. 909/2 


शिवाय परिपूरणाय शीताय चिदास्ने । | 
चित्तनाथाय नाथाय तेजसे ब्रह्मणे नमः ॥ 


((-0. 01161118 २९३७९३16) [10181 [\/\/5016. 1911260 0 9॥1 [/॥(41/1118॥5510171 २९5९९1९ ^680617४/ 





९०99 ०६9८ #* 2 ^+ 1410 2 02 ^< सा 1४4 28८२? 


21716 : 


(01070110 : 


६ ग 8 


अथ किरु मुवनपावने + + सदाचारं 
प्रकटयितुं करक्षिमां अनुजग्राह तदनुरासितः रोषाचल्मखी सदाचारं 
वक्तुकामः शिवमस्तिति शिवमिन्थं स्तौति । 


्रह्मलोकःवादिखान सर्वेषामविसुक्तमेवेत्यभ्यासश्रतियखादविसुक्तादि 
सानाश्रय एव दिवध्यानलेदतः दिवः श्रसीदतीति कल्याणकरेवल्यमुक्तिरि 
त्यथः ॥ 


सक्तमप्र्ोधः सम्पूणैः ॥ 


118 11010211 : 


91. 0. 40949 


26111118 : 


मूलग्रन्थमातृक्रायाः परिरीख्ने -- "एवं श्रीशमनाथेनः इति समासि. 
कोके दशनेन पृष्पिकाया दशनेन च मूलग्रन्थकर्ता रामनाथयोगीति स्पष्टम्‌ । 
व्य्ख्या च तदुप्ञेति केचित्‌ । व्याख्यारम्भे 'रोषाचर्मखी' इत्युल्ले- 
खश्च दयते । इदं च भ्न्थकलुः पूर्वाश्रमनाम स्यद्रेति चिन्तनीयम्‌ ॥ 
1 3७ 


सिद्धान्तपरिभाषा 1/8. ०. 8. 98 


बन्देऽच्युतपुरीं शभ्रां बन्दे नागाजनीमपि । 
वन्दे बाखड्कुरां देवीं बन्दे. श्रीङ्ृत्तिवाससम्‌ ॥ 
सर्वतः सर्वेद्‌। यस्य सन्निपिस्सवैदेहिनाम्‌ । 
सर्वाथेसाधकस्तस्मै परस्मे महसे नमः ॥ 


यः श्रा्तदीक्षः रिबदशेनेषु भवेशमिच्छत्यनतिपयाप्तात्‌ । 
तस्योपकाराय सयुक्तिरेषा सङ्ग््यते शाङ्करतन्त्रभाषा ॥ 


-0. 1618 २९8७ऽ९8॥©॥ | 10181/, 11\/5016. 1411260 0\ ऽ॥1 ॥\/॥11(1|8९5111111 २९५९8611 680611४ 


ऋ श 1 


^?ए टाप 1 | ्‌ १.०१ 


{116 : 
तदेवं समधिगतसामान्यविरोषराश्चाणां समर्थानां समत्तसम्पत्संप- 
न्नानां ब्राह्मणोत्तमानामेव सर्वपदाभ्रविनियोगमरणाय परमेश्वराधितरत्वापरपर्याय 
माचायै्वं व्यवस्थितमिल्युपवि्न्त्याचार्या; ॥ 
+ + 8 
सिद्धश्रीगुरुण्यसिद्धान्तायमरोषतः । (६) 
सूेभद्स्युबुद्धीनां बोध. पथमाषत ॥ 
(01001101 : 
(श्रीकविराजशोेखर) सूर्यमटारककृ्ती सिद्धान्तपरिभाषायां पदाथं- 
विनियोगपरिच्छेदः षष्ठः ॥ 
ब ॐ 
91. 0. 40950 सिद्धान्दसारावलिः 13. च०. ए: 422 
86101108 : 
> नं क्रियत इति रिवस्य व्यापक्रामावप्राप्तिः रिवो म्मापकः 1 अत 
एवाहानमेव न संघटत इति चेत्‌ न-- सर्वागमेष्वावाहनकर्मेणः विद्य- 
मानल्वात्‌- 
2170: 
रुद्रः क्षादिनिन्धन्तमीश्वरः सादाख्यः क्षादिनादान्तेन परावधि- 
वृषमवरः वृषभश्रष्ठः । राक्िति के (£) रावितत्छपयेन्तन्यापकः ॥ ॥ १६३२॥ 
(01001167 ; 


((-0. 21118 २९8568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| २6568161 ^\68068111\/ 


१९०२ 10६8011 71९ ^^. 00 ए 02 3414815 २7 1८14 ए८ऽ(हाएा 5 
1 ॐ 


1. 7१०. 40952 खायम्थुवसरत्रसग्रहः 1\/1. 140. 23. 776/3 
ए86910171108 ४ 


रिव प्रणम्य परमं निधनेशमतः परम्‌ । 
ज्ञानदीक्षे प्रवक्ष्यामि ते श्रणुभ्वं समाहिताः ॥ 


अथात्ममर्मायाख्यकसबन्धविसुक्तये | 
व्यक्तये च दिवत्वस्य शिवात्‌ ज्ञान प्रवर्तते ॥ 


2116 = 


नाङ्चाचिः संस्प्ररोदेवमनाचान्तो न निर्दिरोत्‌ ¦ 
नाशङ्कामनुकुर्वति नाश्द्धा सर्वकर्मसु 1+ 


चतुष्बषटयत्तरः इलोकेः शतैः सप्तभिरेव च । 
स्वायम्भुवमिद्‌ विप्राः समाप्त खस्ितरस्तु वः ॥ 


€ ०1010101 : 
इति खायम्भुवसूत्रसंम्रहे मानसयागपटलः त्रयोर्विंरातितमः 1} 


(-0. 01167118| २९३5९३1९ [10181 #/\/5016. 1911260 0 911 [/(11/11181<511701 २6९५९३6) ^6806111\/ 


^ टापि 1 १०३ 
वीरशेवम्‌ 


अ <ॐ€ 


81 ०, 40953 अथर्वणश्चाखासारः 115, 1९०, €. 2487/9 


86110111118 : 
€ >£ 2३९८८605 २२,७- 


ओं दो खाया जज्गमस्य पादाम्बुना दिवलिज्गस्नपनं कायम्‌ । तस्- 
साद भोजयेत्‌ ॥ 


क 


जाबारोपनिषदि- 


यदरोलेचरमे यामे नस्ये 
तच्छेषं येन भृज्ञते ॥ 


21060: 


एवं सर्वदेवात्मक जज्गमलिज्ञभक्तानुग्रहाथे पञ्चन्द्ियेषु पञ्चवक्तं युज- ` 
रये दश्च सुजान्‌ सवैपादान्‌ चरणद्धये पिधाय दिन्यमगङविम्रहः दधाति इति 
आथर्वेणश्ञाखा प्रतिपादयति ॥ 


010० ४ 


प्यक "=-= ॥) 


((-0. 016118| २€568।८॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111। २९७5©8।6 680611४ 
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7 -<& 


81. 1२०. 40954 अधवेणन्ञाखास।ररीका 1\/5. 1०. ¢. 2487/ .0 
एद्टाा2 : 


ओं शिखायाः 365 ॐ६३2 ॐ जगमस्य >,६३८०३६०६ २५८०२३.२१९ 
सृ.०.०८०८ ०८०१८, पादाम्बुना = =०८.०६८८००८ शिवलिङ्गस्नपनं 
खग्गा९,०८ य्‌, ०, कायें २०२८९), ८८२. 


त ; 
एव॒ ॐ य,5>०००८ सवैदेवताद्मक्रं 28८६३3२३ ६०८०फ्‌२, 

जगमसिग ०7253 ©07्छ मक्तानुग्रहाथं ४८२51, ८5.2९८ पञ्च न््रियेषु 

2०२5€०९ 0397 ® > प्रतिपादयति ॐ) उऽ>@ ०२.2० 
(0107107 २ 

1 ~व 

81. 10. 40956 अनादिवीरकेवसदग्रहः 113. १०. ^. 332/14. 
3९210717 : 


९526 ९९८२, 01}, 2 ८०८००००ब्य८ै, 2०४२३०२२, , 


ओं नमश्रीवृषन्द्रायानादिभक्तस्वरूपिणे । 
शिवाष्टावरणांगाय पटर्खराध्वप्रव्तिने ॥ 


टीक्रु - अनादिभक्तस्वरूपिणे ५८०८ ४०२.६,०००८२९, रिवा्टा- 
व्रणांगाय २३०५००६, ०८ 5०४८० ऊय ८4 २७२,२२० ६९०71९९ "1 
पटर्स्थसाध्वप्रवर्तिने ९, ० ज्गन्८ २,य्‌२.०३०अ्५्‌/ श्री वृषिन्द्राय्‌ 
२,९ य्‌ ,०३.०६६३९ ड=>८5 वृषिन्द्राय --न्०४९य्‌००१.०९२ ८, जं नमः 
२३) ००२२५६०3 =८5 ८2३०२२८३" 


((-0. 2161118 २€856816॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /८111118/5511011 २९७ऽ©8।6 ^\6806111४/ 


^९९ ६८7 1 ४५०१ 


मस्रासादोदकपुष्पं घदाधार्यमदाश्रितैः । 
उ्यक्षदाश्चभुज।ः सर्व मम तुल्यपराक्रमः ॥ 


टी-मस्प्रसादोदकं --> =, ०८.०९८8 २३० पुष्प्‌ त्म 25०९ ‰ ठ 
्धय्‌.०, मदाश्रितैः -->्‌ => @यु,629 तकः कष दय४०८, सदा. - 


| 


= ९; १. 
छर्गा.> धाय- 20९० ३६८०८०८०, सर्वे उ, >२८३.०९८्ह 62८0 


2०, ४८.८.7२, उग्रक्षादशभुजाः ००८० ठ29-2,3 22ॐ3, ४ >€ 
(01001101 : 
1 <> 


81. 7०. 40963 अनादिवीरशेवसारसंग्रहः ॥8. 14०. ^~ 332/24 


98€2111111119 : 


>€ < > 
८:०1०९.०छ, मम तुल्यपराक्रमाः उत 2००2, 768९२, ८८०. 


स्कान्दे--2,०८ ००९७८ - 
धृतलिङ्गस्य मत्येख पादग्रक्षाछितं जलम्‌ । 
पापडादधयथेमज्ञानां तत्तीथं रिखिवाहन ॥ 
री भो शरिखिवाहन-- >, २९०१.ॐ धृतलिङ्गस्य ८९२९.६३, २ 
छ गा०२२.५०क मलयख -=कगच्छफर् -- 


214 ; | 
जयतिविमलछभावः स्फारकीर्तिप्रमावः 


प्ररामितमवदावः पाङितारोषजीवः । 


सदुदितबहुरौ वः पटस्रखानुभावः 
प्रणवजनिजरावः सिद्धवीराख्यदेवः ॥ 


(-0. 016118| २९5681८1 [10181\/, 1\4\/5018. 21011260 0\ 91 1/॥(111118/551111 २656810 680611४ 
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टीका. विमरुमावः-_ विमल _ ञ्ढग०्०्८- भावः ७२०००्दद्‌ 


स्फारकीतिप्रभावः - स्फार <$ कीतिं ३९९०० प्रभावः 
८९३ ३.०००२.०फ्‌ >< 


माध्वाध्वध्वान्त विध्वसनखरकिरणः 
पाश्चरात्रद्विपाञ्चत्वचास्यो बद्ध € 
+ + + + 
श्रीमक्कुम्भोद्ध-वोऽये जयति यतिवरः रिद्धवीरास्यदेवः ॥। 
(01077101 ; 


इति श्रीमद्रीरमादेधराचा्थवयं श्रीवीररौव पटरखल्मार्गखापनाग्रगण्य 
श्री सम्पादनसिद्धवीरणाख्य दिवयोगीन्द्र विरचिते अनादिवीरदौवसारसंग्रहे 
एेक्यसङु नाम सप्तविंशतिप्रकरणक्कं (३०९१) श्री श्री ॥ 


अनादिवीरदौ वसारसंम्रहः परिसमा।प्ः॥ 


[ अन्ते सप्तविरातिप्रकरणानामपि इरोकादिसंख्या दत्त ॥ ] 


1 < <ॐ 


81. 1१०, 40966 अनादिषीरलेवसारसंग्रहरीका 1\/8. 14०. 7?- 7363 


ए8्शा00118 : 


यः-©5०.०४), 71०02039 आश्रितान्‌ --५२,०००८००फ> 


जनान्‌-ध्थल०गं ५८२, कृपाकटाक्षपातेन + ८००८, महाघोरात्‌ 
९3 ४००००६०८००्८०क संसारात्‌ 2०८ ८2००००८ मोचयति ४४९८०. 
०्व्०-- 


216 : 
लिङ्गन्रय-71०८०छ गा ९40० ४०००४२० उपासयेत्‌ ५०९०१०३०य२८२०८ 


((-0. 2116118 ₹२€8568।6 1 10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २656816 ^\6806111#/ 


^.एए८४१ 7 1 १०७ 


लिङ्गपुराणे- ००००९०८६ -- 

हू क मच्ितः | 

दुष्टचण्डाभाण्डेपु यथा भागीरथीजलम्‌ ॥ 
सर्ववेदसमन्वितः---<६ ८ > ~ 


४४९०६३००८.०्य् दुष्ट 0३.०:7+८=. चण्डार्माण्ड >< >< 
(0101101 : 


इति श्रोमद्वीरमदेश्चरा ५८ वर्थवीरदौ वषरस्थलीमार्ग- 
सापनाम्रगण्य श्री सम्पदनादिसिद्धवीरण।ख्य शिवयोगीन्द्रविरचिते अनादि 
वीररोवस > रणखङं नाम षड्र्विशतिप्रकरणम्‌ ॥ 


आ < 


91. 10. 40967 अचुभवसत्रम्‌ 115. 40, €. 832/1 


86111117 1 


> 


यस्मिन्‌ खृष्टिस्थितिष्वसविधानानुग्रहात्मकम्‌ । 
कृतयं पञ्चविधं शश्वद्भासते त नुमः हिवम्‌ ॥ 


अगजानन + उपासहे ॥ 
शरचन्द्र + शिवम्‌ ॥ 
कामिकाया + महागमः " 


वातुरखाख्ये + नामनि ॥ 


तत्रोत्तरप्रदीपाख्यं दिवसिद्धान्ततन्त्रकम्‌ । 
अस्मिन्‌ तन्त्रे हि देवेरो देव्ये षरस्थरनिणैयम्‌ ॥ 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि खरनिरदेशमादितः । 
एकमेव परं ब्रह्म सचिदानन्द्रक्षणम्‌ ॥ 

दिवततत्वे दिवाचायाँः स्थलमित्याहुरादरात्‌ । 


((-0. 21118 २९8568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(181<511111| ९२65686 6806111 


१०८ 8 871९71\/2 ©^+71.03ए08 0 84177८२7 1/५ 08 ८ साए78 
7168 
एतयो वेद सोऽविद्याग्ररस्थि विकिरति प्रभुः । 
रिवसिद्धान्तकं तन्त्रे दिवाद्रेते दिवं पदम्‌ ॥ 


(०019010) : 


इत्यनुभवसूत्रे दिवसिद्धान्ततन्त्रे पटरस्र्निणैये क्रियाविश्रान्तिनांम 
अष्टमाधिकरणम्‌ ॥ 


1 <== 


81. 7०. 40968 अनु भवघत्रम्‌ 1/8. ० ¢. 2487/7 
86171111 & 


तदिदानीं प्रवक्ष्यामि स्थर्निर्देशमादितः । 
यदुक्त यहदेवेन रहस्याथे समासतः ॥ 


एकमेव प्रं ब्रह्म सच्चिदानन्दरक्षणम्‌ । 
दिवतच्चं रिवाचायथश्रुमित्याहुरादरात्‌ । 
एत ६ 


ज्ञानात्मकतया ज्ीणि क्रियात्मकतया तथा । 
ज्ञानामकसथले चेक्यं करण प्राणलिङ्कि च ॥ 


क्रियात्मक प्रसादि स्यात्‌ मादश्वरमतः परम्‌ । 

एतयोवेद सोऽविद्याग्रसिथ विकिरति प्रसुः ॥ 

दिवसिद्धान्तकं तन्त्र दिवाद्रैते परं पदम्‌ ॥ 
(0100 ४ 


इति वातूरनेनत्र शिवानुभसून्ने अङ्गख्रनिर्णीयो नाम चतुथं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 


((-0. 0161118 ₹२€85681८1 | 1018॥\/, ॥\/1\/5018. 21011260 0\/ 91 \/111118/5511/11| २656810|1 6806111४ 


9७1. †५०. 4८969 


86111111 ; 


लत : 


(-01गएला ; 


^+ शण्ठापााश् 1 | १०९ 


1 4 


अनुभवघ्त्रम्‌ #{8. [च0. 1. 7342/2 4 


रामितविनमदार्तिं पट्खख्ब्रहमम्‌ तिं 
प्रविदितगुरुपारम्पयैषिद्याव्धिपारम्‌ । 
विमङ्चरितपुण्यं वीरयेवाम्रगणण्ये 
प्रणम गुरुवरेण्ये परवैतेन्द्रं शरण्यम्‌ ॥ 
जयति षडध्व विुद्धिजंयति श्रीमत्‌ षडक्षरी विद्या । 
जयतिषडङ्गघुभक्तिजंयति स्वत एव षरस्थल््रह्म ॥ 


अवाच्यात + मूर्तये ॥ 
नमदिशवाये + दमये ॥ 


क्रिया कारस्वरूपेण प्रतीता अपि स्वैदा 1 
न केवर्क्रिया द्यस्य विरमा > ॥ 


जान > शाम्भवी । 
भक्तिः परतरा भाति स्वतन्त्रा निजरीख्या ॥ 


लोकयोरुमयोरेहिकासुष्मिकपदार्थयोः । 
गमागमं विनेवास्ते भकवतिसम्पूणे >‹ ॥ 


६० तमे पत्रे सप्तमाधिकरणन्त्यसूचकवाक्यं यथा-- 


इति अनुभवसूत्रे शिवसिदधानतन्तरे षर्खलनिये रिङ्गापैणसद्ावो 


नाम रप्तमाधिक्रणम्‌ ॥ 


((-0. 01161118 २९85९३1९ [10181\/, 1/\/5016. 1411260 0 911 1/८11111181<51017)1 ९९७९ ३।९) ^680617\/ 





११९० 088८राए711५९8 @^741.006ए08 ०08 8447६ राग 14. 08 ८ारा?78 


1 << 
§1, 1२०. 40971 अदुभवप्रत्रटीका 18. १०. ?. 7342/28 
88111 ; 


उद्धतं निजभक्तरोकमुद्वित श्रीपण्डिताराध्य- 
सच्छैवाचायेक सम्प्रदायजनुषे श्रीषद्खख्व्रह्मणे । 
तस्मे श्री चन्नमदिकाजुनमहादेवप्रसन्नात्मने 
तुभ्यं श्रीगुख्वारणासियोडयप्रख्यातनाम्ने नमः ॥ 


९) 113८०००८ 5 ०203.2द04997 ४307 207 ४३०३८ 
ठ,.59)२5> 2520८28 2९ व्छ>७ह ०528८९90 २६६३०. © 03.957 ००२०६. 
६००2} ३०३२& ॐ ४, ४80 2023 गा =०२३,ङ०त = २८३०८३८० 
८ॐ ४8, 03०० 8.0230. 


-- 


॥ ६३९८० । रामितविनमदातिम्‌ -- शामित २८२०५०८०८००५०९०ॐ९० २५८२८ 
विनमत्‌-- सण कण्छण्छगम आर्तिम्‌-००४०य््‌, यड 


८16 : 
शाम्भवी 9८2०६०० @०००२८, भक्तिः > «४८ भमाति- 
ड.०९८० (९०) २.८०, धर्मादि पुरषार्थानां = एरय ९ 0८९२ 
स०८ञरग्कः79, परतः २३०९९, प्र; २उ०३०८.०८०८;) पञ्चम; ए 
3९099८१, पुरुषाथः ८०६ सना > >€ 
४8,0५०९०. 
(-010]101: 


स॒प्तमाधिकणान्त्यसूचकवावये यथा-(६० तमे पतर) 


इत्याराध्यप्रियचन्नमटिरिकाजनदेवनामाङ्कितायां अनुभवसूत्नवक्षयाथं 

; पू ९ 

प्रकाशिकायां लिङ्गापेणसद्धावो >< ५; रणं सम्पूण 
विवृतम्‌ ॥ 


= = ककः 


((-0. 2161118 २€ 85681611 [10181\/, ॥\/॥\/5018. [21111260 0\/ 91 \/111118/551111| २९5681८11 6806111४ 


91. च. 40972 


38९11111 : 


216; 


(0101101 : 


91. ५0. 40974 


ए छापा ; 


42860 1 १११ 


7 42.83 
अनुभवस्‌त्रटीका 113, पि०. 2. 7336/2 


छ 


ग्व, २०९ ॐ -्ड्डद्‌ 01 ९२०९, -~ १६० = ८०३०२, 52059 50९ 


4 


~¬ ---~ - ~~ ् 
र००ङयेए्‌5, = उच्य्य्‌,, सलन्द, = एरचण्ठ्‌,, उञ, द, 
7 


ॐ ६८, &८०+ -- च्य०, ठउल्डग्ा, = =२,६७०7ग्०ा, = य3,52 


८5207, ॐॐ० व्ट९ य्‌ ए>07, ४52,0710८०-- 5 २८2. कगा+^व्छ-- 


ॐ ०२२. ,उ<व्छ ०२८०८ ख ‰८२३.०ॐ 2०३, €©ॐ 
(= न्द्र 23 € ~, 
5२5५९}, उवे सु, २०;व्य3.० ९८ये$ह €> €2३१.८२०६ 


1106६391 53 ८28582०४), 2:०३ € , 


148 
अयते धरभाष्यम्‌ 18. 7०. 5352/1 


वेदान्तसिद्धान्तमतोत्तमाङ्ग 
भीवीरकैवाम्बुनकणिकायाम्‌ । 
देदीप्यमानः प्रथमानवमानः 

पायादयावानमृतेश्ररे। नः ॥ 


कृर्यतु भक्तकैरवाणां कुबाणस्स्फुटनं 
अपाङ्गसङ्किनीमिः रोभाभः । 

रोमामिर्भजत चको्वाख्बन्धुः 
भ्रासादप्रकटरुचा सदामृतेशः ॥ 


((-0. 21118 २९568।0॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २२65686 ^68068111#/ 


११२ 0८8८ एणा ४८ ©^¶^1.06ए08 र 841481९२ 14478 1२1715 


206 : 


(0101010 : 


91. 1५0. 40975 


एद्छाा 2 


एत : 


(0101001 ; 


= ५ (~ ज्र 
एवं अंगादिमिः अष्टमिः साधनः परमेश्वरमाराधयन्तः पट्‌स्ङ 


ब्रह्मणि यः ज्ञनादेवतुमोक्षः स्यात्‌ मोक्षादुपरिशाम्भवी भक्तिः परतराभाति 
सवतन्त्रनिजलीख्या इतिरक्षणरुक्षित दिवाद्रेतमक्तिरेव परागतिरिति सर्वम- 


नवद्यम्‌ ॥ 


इति श्रीमदमतैधरभाप्ये श्रीमद्रीरशेवसिद्धान्ते पञ्चमकाण्डे सद्धक्त- 


माहा्येषदस्शरनिरूपणे नाम चतुर्थोऽध्याय ग्रन्थः समाप्तः ॥ 


- 5 


अमरते श्वरभाष्यटीका 15. 1.0. ए 5352/2 


वेदान्तसिद्धान्त ७९८०००३ ‰८यू ०१०६ मत वग्डं श उत्त 
भांग ५०८९०८०८०कृ२ श्रीवीरलोव ००5०४०८ ९९८, =३०ॐ०९ 
अम्बुज छष्८ कर्णिकायां 252 ०33 देदीप्यमानः €> उ,5२ॐ 
5०3. श्रथमावमानः -- प्रथमाव ३.्प्८ मानः 
+ पायात्‌ ठु. _ 


एव॒ € अंगादिमिः छना उ.्८थण्छ अष्टभिः ०ॐ०८ण्छ 

न्दे, ` * 
साधनं: उण्क!9 ष्रमेश्वरं ॐ जआराधयन्तं &०८०>०, ८६ 
पटूस्यलब्रह्मणः २९६३०२९ ९२,व्द्‌ 0१ न न ॥। 


, सवेमनवद्य 2३5०, =53०%. 


श्रीश्ालिम + विंहाखिाणसंज्ञम्‌ ॥ 


इति सर्वेरवरामृतमाष्यरीका समाप्ता ॥ 


(-0. 2016118 2२९85681 [1018॥\/, ॥/1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511111 २6568।८|1 6806111४ 


7 ॥ न 
वा क क का यो त क्क छ डा 


ए उपिर 1 ११३ 


> व= 1 
91. 740. 40976 अष्टावरणविवेकः 115. 7४0. ?: 7346/1 
86211118 : 
अष्टाव्रणविवेकस्तोत्रम्‌-- 


+= क भ 
यस्यंवच विंतमपरे परवाघदेव- 
श्चाहुधिदेव निगमान्तविदो वदन्ति । 
राक्ताश्चा शक्तिरिति विन्दुमयीति केचित्‌ 
त नादषूपगिरिजापतिमाश्रयामः ॥ 


216 : 
पटति निगमसारं वीह वप्रसिद्ध- 
स्मृतिमभिरपि पुराणै रागसे्नो घतं यः | 
स भवति रिवरूपः स्तोत्रमेतद्धि चाघ- + 
व्रणमचर्दौवप्राप्निदं वोधमूलम्‌ ॥ 


( 01001101 : 


ब 2 


8]. १०. 40977 अष्टोवरणविवेकटीका 15. 1१० ?. 7346/2 


86821111111182 : 
यस्य चररग्त.भ्४) ८०६य्‌,८७ शकितमेव--‰,९०२०त्‌९ अपरे-- ९२. 
००८०क्‌ ९5०८० परवादेवरचेति-- २९०८२, ६,०५००९.) २६,००००८ ८.०९८३ 
९ 5०८३९००8 ८८८ आहुः -- € ५०८९५०९... 


((-0. 16118 २९568।८॥ [10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(181<51111॥ ९656०) ^06806111४/ 


११४ 18821711 ८47^1.0 308 0 848८ रा ए 14 + 18 ८ २1ए789 


7169 ६ 
यः --03गकग्डह> स्मृतिभिः -- =©, .379०८ पुराणैः 
२०२. =उ४छ८०६०}2०८, आगमेरपि -- ©७,९००८2. ऊण ग ०८३९०, 
बोधित - ४.०९९९.६३,, रिपरूपः--9 ००२०८०८० भवति-- ©> 
उ, ८०3९; . 
(0101102 : 
1 5ॐ 
91. 10. 40918 अष्टोत्तरसतनामगययम्‌ 105. पव०. ?. 6.26 
ए8€ष्ा07118 : € 
उत्पट् पा खबृृत्ता-- 


चित्कबणिकतां गपय (2) चिन्मपचिसुखचित्स्वभावभृत्‌ 
चित्कमरकंचिद्धनचिदालचिदद्वयचिद्विरोषवित्‌ । 

चित चिद्धिरिष्टचिदखण्डचिदौ घचिदन्तचित्कृत्‌ 
चित्कनकाङ्चिद्रसरुसट्सितेश्च महेशा सततम्‌ ॥ 


2710 : 
मद्धरु बसवसवामि नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः ॥ १२ म्रन्था ॥ 
सवामि श्रद्धया नित्य ममतां बस्तवाहयम्‌ । 
यस।दष्टोत्तरं साक्षात्‌ सतत भवितसुविंतदम्‌ ॥ 

(0100170 : 


अष्टोत्रश्तनामगधं माप्तं मङ्ग महा ॥ 


(-0. 016118| 2₹€8568।0. 10181, ॥/\/5016. [14111260 0\/ 911 ॥/(1111418/6511111| ९656810 ^6806111#/ 


(पि कि +> षि) क क~ च 


वि 


^ एए टचा 1 ११५ 


1 = 
&1 }40. 40919 आगमसग्रहः 5. ५0. 2. <594/1 
286011111118 ; 
>< चन्दनाक्षत पुष्पस्णेताम्बूल मम्बरम्‌ । 


पात्रे निधाय गुरुभ्यो दिष्यदेन्नपाणिना ॥ 


चित्तमन्तर्गतं दृ तीरथेस्नानेन डुध्यते । 
रातकुम्भजकले सा च सुराडम्बमिवाड्युचि ॥ 


मनवे मत्तमातङ्ग विष एत्र न गम्यते । 
16 : 
दन्धं पूर्वैवदीश्चरेण न क्रते साद्यषिरु यावो 
द्ग सिह विष्टरबरो स।ध्यक्रतु पूर्ववत्‌ ॥ 


श्रीयुजजगम जीवनेन ददतां बिडश्चकष्णेपिवा 
सोयं श्री ववेश्वरः प्रमथराद्‌ ये ऽद्विक्षीयः शिवः ॥ 


कर्मावरम्बन केचित्‌ केचित्‌ जानावरुम्बिनः । 
वयं तु शिवभक्तानां पादुकस्यावरुम्विनाम्‌ ॥ 


(01010 ; 


7 55 
81. 1१०. 4८980 उदाहरणगदयम्‌ 113. १०. 2. 6328 


86211111118 : 
९०८००९७ 7८,--म्‌, क ० =०० ०९०३, ड, . 


जयतु बसवराजः प्राणलिङ्गान्तपूजः 
दारणदि विजभूजः स्मेरसंवित्सरोजः । 


~-0. 0116118| 26856810 [10181\/, \/\/5016. 1411260 0\/ 911 \/॥1111118/55101। 2656860 68067 
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गणपरिषदधीनः (भा) खातदानापदानः 
सरसमतिहगानः खानुभूतेकमानः ॥ 


6३ 5२. € &8- 


276 ; 


यः सङ्गातनिषिः ४८ वीरशवत्रतम्‌ । 
यस्यापाङ् सहोदरी च तष्णा यस्मिनमहत्वाधिकं 
स त्वे त्रीणि जगन्ति त्राहि वक्षवामाव्येशचूडामणिः ॥ 
अआ दिवृत्ता- ए 


श्री बसवराजगुणमणिखचितं 
< जयतात्‌ सुवणेमणिमेतात्‌ । 


सोमसुकविना रचित 
हरयमरण सवासुदाहरणम्‌ ॥ ९ ॥ ८) 


(गना 2 
वसवेश्चरदेवर उदाहरणगद्य समाप्त मङ्गठमहा ॥ 


1 56 
५1. ०. 40983 एकोत्तरशतस्थरीं 5. ०. ?. 185|1 
8९171108 : 


अहित सखस्तिकरो भूमेर।करः सिविसंविदाम्‌ । 
नान्ना वाराणसीनाथोः नियमादिगुणेगुरः ॥ 
स॒ च व्य्चिपस्ाज्ञो जक्कणार्येण धीमता । 
संग्रदीतामिमां खामिन्‌ व्याकरोमि त्वदाज्ञया ॥ 


((-0. 16118 २€85681८11 | 10181\/, ॥/1\/5018. 21011260 0\ 91 \/111118/6511111 २656810|1 6806111४ 


क 
+: श 
कक कोते हि = = ध क क ॥ श । १ । 


^+एएऽपि 075 1 ११७ 


110 : 


वारणस्यधिपोपदेरसुखमां श्रीपरीररौवागमे 
सिद्धामेकरातखलीमयतयाबद्धां महामञ्ञरीम्‌ । 
मध्वाख्या मकरन्दगन्धमधुरामासादयन्तोन्वह 
भूयासं मुविभक्तभृङ्गनिवहा सत्सामरस्योद्याः ॥ 


(0100101 : 


157 
851. 1१०. 40934 एकोत्तरशतस्थरीटीका 18. 14०. २ ।85/2 


एलटािा 


भूमे ञ्यः, स्वस्तिकः. ॐ ०९3) ॐ ८३०० ॐॐ:5>0 स्वस्ति 
२३.०९द्‌ द , 0322०, करः > &,८& ५०७२,ॐ>0 शिषः 2०5०६ य ८5 


७८००००८ संविदां ४६.०97) आकरः 8००660८०गकग्ञतअ) 


{-16 : ; 
वारणसीन्द्रस्य शिष्येण श्री गिरीन्दरेण सम्भृता । 
वीरदोवागमे व्याख्या जयत्वाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
वारणसीन्द्र शिष्येण =>०८०९9% ४८८०२०८ २ उ०्८०्क्‌ श्री गिरीन्दरेण 
,९ 085०८ + ॥ 
जयत्‌ २५४०८९७, २१९ 
(01001101 : 


सम(पमिदं वीश्चेवशास््व्याख्यानम्‌; ॥ 


((-0. 01618 २€856810| [10181\/, 1\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011। २९७568।6 ^680611\/ 


१ ९८ 0९७८ 21! 1* ६ (^ ^+.0ल2 0? ऽ ^}५ 91२ 1}. ८9८ &1115 


91. 7५0. 40५86 


एश्शाा102; 


206४ 


(गगण ध 


1 <€ 


केवस्यसारः 115. ११0०. ए. 10703/4 


यदे कमव्यक्तमनन्तमीडय 

विभुस्स्वय निष्करुमद्वितीयम्‌ । 
गुरुखरूपेण सुखप्रद त 

निरञ्जन लिङ्गमहं नमामि ॥ 


स्वाधिष्ठितमखिलमिद जगदेकीक्कत्य मां कृतम्‌ । 
चेतां ब्रह्म घोवकगुश्रार्‌ पायात्‌ बोढ्छवसवा्यैः ॥ (१) 


ध्यात्वा चिन्सात्ररूपं गुरुवरमनिशे सिद्धवीराख्यदेव 
नीत्वा शान्ति प्रपश्चे जगदुपकृतये निर्ममोऽहं च चर्याः । 


श्रीमद्वदान्तमूभ्नि » विमरुरगौ कस्थरोक्छृष्टमेतं 
जेव तन्त्रे प्रतिभटदयान्तस्तमश्चण्डभानुम्‌ ॥ 


अथर्वरीर्षोपनिषदि- 
भरणोष्वन्तर्मानसो लिङ्गमाह 
यस्मि > क्षमा च । 


तृष्णां छित्वा हेव॒जार्ख मू 
बुध्या चिन्त्य स्थापयित्वाय रुदर ॥ 
बृहदारण्यकोपनिषदि > 


((-0. 2016118 2२९85681 [1018॥\/, ॥/॥\/5018. 01011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511/111 २6568।८॥1 6806111४ 


ज कोकः कि विक = = = = = = 


७|* ५५. 40981 


8610 118 ; 


16 . 


(01010011 : 


91. 10, 40988 


86111108 ; 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511011 २९56816 680611४ 


^+एएा ध 7 1 ११९ 


1 


कैवद्यसारः 15. 1५0. 2. 7350/2 


वातुले-- 


एकमेवपरं ब्रह्म सचिद्‌नन्दलक्षणम्‌ । 
रिवतच्व दिवाचार्या; यरमित्याहुरादरात्‌ । 


= स्वेषां स्थानभूतत्च रुयभूतत््व ततस्तथा । 
तत्वानां महदादीनां स्थरुमित्यमिधीयते ॥ 


यथाचरृते धतं न्यस्तं क्षीरे क्षीरं तथेव च । 
केवख्त्वं तथा प्राप्त न किञ्चिदपि तद्भवेत्‌ ॥ 


रल्य शुन्यं पुनः शल्य त्रिशूल्य परयति क्षणात्‌ । 
निराभासं सामरस्यं सर्वश्यूरय तदा भवेत्‌ ॥ 


कैवल्यसारमन्थः समाप्तः ॥ 


7 @० 

४] 

कंबरयसारटीका 115. ०. २. 10703/8 
टीकु ॥ एके ध०छ्गीवल | + सि 


छ०ा॑र२ अहं ठण्> नमामि २२८० 09 ठैर० ॥ 








१२० 0869८. #* = €^ 74 04 "5 94 8२ 244 (15८२? ऽ 


टीकु | चिद्रपबोठक सदाय ४३०२.2, ०2 52}, ८८०२८२८ 


ठ.22£५ + गुर्शट्र 71>५०५२००:० 
ध एत = पति ९,ञ०८०८२. पायात्‌ ०६ 5९ ॥ 
टीकर ॥ जगदुपतये ध्य + शण्ड्ण्णड, 
+ भ्रीमद्रदान्तमूोदितविमरुशतेकष्थखोत्छ ५९ > 
०३.९०८ - एन ॐ वीराख्य ॐ९८०३०९० ०८२०५०९.०फ़ लेवतन्तर 
>, ८८० कुयां =3ग@व्ड०. 


10: 


तत्‌ ©> प्राणङ्िग ॐ. 


ॐ२,?3ॐ०} भवेत्‌ «००८० इति 
६०९१०८० प्राणेरवन्तर्मानसा खिङ्गमाहुः ॐ०४०क्२) २२,९०३०२. 


(0110 : 


167 
७1, 1९०. 40989 कैवस्यसारटीका - 15, पि0. ?. 1350/1 
86017108: 

सचचिदानन्दखक्षण ॐ 


२, ४३ॐ०, €5>ए719२ ९८ .९७००१००००९, एक्‌ - 
मेव ००९०२) परत्रह्म॒ 2०८९, वद्‌ ०३००६४.६.००९०, रिवतत्तवे ४८अ३, 352 


रिवाचारयाः २८०९३००००६००, आदरात्‌ ५८०८०८३. ६9० स्थरमिति ‰, २०८ 
आहुः ठ €&०, व्ठ८०, 


(-0. 016118| ₹२€85681८॥ [10181\/, 1\/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511/11। २९5©8।८|1 6806111४ 


^0९2-ति9*५ 1 १२१ 


६16 : 
य॒दा €च्गः ०२०२ उ,, = व्य2> दुस्य ५४, ,२.२२०८०= ८२) 
द्य ‰ ॐ2.०८२०्८९८८>) पनः ८०८४ दन्य €०००ख.ग््यु ००८३९३5२) 03०५> 
सामरस्यं ठ०23,य्छ भवेत्‌ ५८०८२. 
(0107110 : 
केवल्यपारमन्थः समाप्तः ॥ 
ब € 
81. ०. 40990 गर्भोपनिपन्याख्या 1\/15. 1२3. ए. 5:92/37 


91111111 : 


गर्भोपिनिषदो व्याख्यां करिपस्पिच्छ्वीरेके 2) । 


न, 





{न 
क 


अह सुधि 2 रीत त्स्याः करणात्‌ तुष्वरतात्‌ 


(4 


हरः ॥ 
216 : 


इदानीमस्य शास्य फरपरिमाणाथभिधेयित्वेननादेयत्वं प्राक वारयति 
+ + मोक्षश। सतर परिसमाप्त सर्वतः समाप्त गतम्‌ ॥ पैप्प- 
कादं मोक्षशास्त्रे परिसमाप्त व्याख्यातम्‌ ॥ वाक्याभ्यास उपनिषत्स- 
माघ्यथेः॥ 
(0101011011 : 
इति श्रीमत्पएमदसपरिराजकाचायं आनन्दात्मपादशिष्यस्य शङ्करानन्द 
भगवतः कृतिः गर्मोपनिषदीपिका समाप्ता ॥ 


((-0. 01618 २€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011 २656816 680611४ 


(0 

५, 

‡ 1... 
६८४ 
अ जद "५ 


१२२ 085 €राए711५८ © ^7^1.6 अष्ट ०६ 547९7 4111561२ 8 
ए 553 
81. 1०. 40992 चोररेणुकरटंवादः 18. 1५40. ?. 5383 
8९10118 ; 
श्रीमप्पुष्करखावर्तंक प्रभृति प्रमूतधाराधर धारन्धरधारणधरधरा- 


धरन्धरा ~ 
चोररेणुकसंवादे शिवाधिक्यश्िखामणौ । 
राजपञ्चमिषैकादि शिवयोभ्याचनांशकाः ॥ 


लात : 
आदिव्यपएूराणे एकोनचत्वारिंलोऽध्यये कृष्णछ्त  सादश्तनाम 
मन्त्रस्तोत प्रसिद्धम्‌ । 
हिवो मदेश्चरदशभ्भुरित्यादि विप्णुविरचितमष्टोत्तरशतनामस्तोत्र चिव- 
रद्रस्ये प्रसिद्धम्‌ । इति मदेश्वर ५: 
(0107001 : 
इ @4 
9]. १०, 40993  जज्गममाहारम्यम्‌ 148. 1९0. ©. 2824/5 
86111118 : - 
यजुर्वदे-- 


ओ नमः परमात्मने। 
ब्राह्मं शहतत चोस्थाय शरीरं परिभाजयेत्‌ । 
गुरुबन्दनं छृत्वाऽस्यमठे आगत्य. जङ्गमपादयोनेमः-- 


(-0. 016118| ₹२€8568।0॥ [10181\/, \4\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1\/1(11111815511011। २९७ऽ©।८॥ 6806111४ 


2116 : 


(0100 : 


1. 0. 40994 


3९71118 : 


2110 


(010 01101 ? 


^22 वि 1 १२३ 


उब्खश्च सहिताः सर्वै कमाजंयेत्‌ । वेदा वदन्ति भाषित सप्रतिष्ठा 


त्ररोक्ये च यजुर्वेद दिसमश्चतीं पच्चदशाध्याये प्रोक्तम्‌ ॥ 


इति समाप्तः ॥ 


1 @5 


ज्ञानशतकम्‌ 113. ९०, 2- 51393 


५ तसदमाख्यात अङ्गत्वं पदमीरिबम्‌ । 
संयोगोऽसि पद प्रोक्तमनयोरङ्गलिङ्गयोः ॥ 


काशीं दैवमिति ज्ञाखा गत्वा च भविन गिरिम्‌ । 
त्यक्त्वा तत्र पुरीषादीन्‌ कथ मोक्ष समाप्नुयुः ॥ 


संशायभान्ति संकट मदमोंहजडं मनः । 
ममत्वमलमायादि सर्वैभ्रार्ति त्यजानघ ॥ 


यस्य मात्नान्नये नाम व्यत्यस्य प्रणवात्मकम्‌ । 
>< द्विमात्राद्भादमैव सा ॥ 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /८111118/5511011 २९७5681८ 680611४ 


त 
३ 4 
५ 
॥ ॥ 
५ + चव 4 
प ५११; 
~ च [~ | त न त पा पापा 
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91 149. 40993 


86810111 : 


2706 : 


(01071101 : 


81. 1०. 40997 


एव€््ा77108 : 


 @@ 


ज्ञान शतकटीका 1\/5. 140. ?. 5139/4 
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००९८७ ९००३९) ॐ2०‰8.००८.०अ्द, €८ ठ>८ 8 4०८ ००९९ ०००८८च.ए 


11०5०. 2) >€ ०१८ ८5०८६ © ८5९4039 «४ ॐ353ॐ2 
ऊ्०य्छ य,६०८२अ हर्य) ॐ०८०८० ॥ 

1 €” 

दन्चग्रन्थी 115. १०. २. 269/20 


दिवोऽस्ति स पतिः शंभुः त्रिवाराक्तादि भेदतः । 
आत्मा प्ङुक्षिधा ज्ञान कर्ममापानुसंगतः ॥ 


पक्रोकर्षापकषाभ्यां साभ्यानेकविलोमतः । 
विचा दिपदप्राप्तर्द्दन्योन्यो विभेदवान्‌ ॥ 


(-0. 016118| २९85681८ [10181\/, ॥4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1\/1(11011181<511011। २९७ऽ©।८॥ 6806111४ 


214 : 


(01000 : 


9]. 0, 40998 


एच ४ 


2060, 


` ^+ 1 १२५ 


राक्तेस्त्वमुख्यं पाश्त्वमिति पाशाः प्रकीतितः; । 
शिवादि >€ ततः सृषिप्रख्यः प्रतिलोमतः ॥ 


> व केवछो वद्धो स सुक्तदचेति दीक्षया। 
मुक्तश्चापि त्रिधा ज्ञेयो सुर्विंतथिद्यकरितस्ज्वखा ¡1 - 


७8 
दश्ञम्रन्थीव्याख्या (दीपिका) 115. ०. ए. 269/21 


2०3०2, 5०८६8820 । 

२,६००.6 ठठ ४८०7} 2520 5०९००६९९ ॐ, ८ 2०10००८० ॥ 
८॑त्ड० ६३ ०2०१००८0 >उ3६8 2८30 

&3:८20 3०६३०८25 ६8 स 

४००९८०21 &£95 0५० ,, २९९ ,2९ © ९९5९०४०० । 

९८० 71.06 ०००८. -- 


^ 20८53 58230 । 


त्रिभलापगमन्यक्तशिवसाम्यत्वरक्षणम्‌ | 
आत्मरूपं विदानन्दमय सायुज्यनायकम्‌ ॥ 


कैवल्यं दीक्षया साधं सिद्धान्ते प्रतिपा दसम्‌ । 


((-0. 01161118| २6856801 | 10181\/, \4\(5016. 01411260 0 31 /11/1118/651011। २6568101 ^\6806111#/ 
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(01011160 ६ 
०३८० 2:€€ ॐ 5०१३० य्‌, 526 उद उ , € ८२ ८३०0८2० ८०0* ४52 
४३२०५9६ 5420 2527335 २, फ़ 23.29२ ॐ 249 2:.229 98 5539 
< € €9<ए२,३ॐ०ॐ० ३०0०५०८० ३५०६९८८ <» ९३००५०६ स्मुउ, <9९ठंलह 


९३००0३० €८४३ॐ०० , ८८7 , 05059 © ६&50३.> 3 2522, 2० 80 


¬ @& 


81. 1२०. 41001 पश्चकलरक्रमः 18. 1०. ए. 1159/3 


ए९दा 1112 ; 


८023 ह*>ॐ ह 23325 ६१८८ <उ८ ०3458 


2८5५२ < ४२ ०३००ॐ ८:67 एं: ९६ नप्द, ८०३,२, = ७३8 ६0 2८> 
,६०२० सय © €, ॥ ००3८९ 2339207 
10 : 
" = 655 चऋनानज्छेय्‌ 2, ६० २,8७> ऊठत्‌, 06, = ,७०० 
ठ, ` 230 ॐ० ९०३०८००० २०० ॐ०भ८३ = 
(01017101 ; 
०0 23-01%2ठ> &,९. 
> ^ ०, 
७1, 140. 41002 पञ्चप्रकारद्‌ गदम्‌ 115. 1५40. 9. 6324 
86211112 
स्यसि श्री प्रमथान्वयोत्तमश्िखादर्चिं .. >< 


” ˆ ्रतिबिम्धमूर्तिरनध, श्रीनन्दिनाथो ` विभू; । 
, ; .“ त्ांशोद्धव दण्डनाथ बसवा ॥ 


((-0. 16118 २९856861 [1018॥\/, ॥\/1\/5018. 01011260 0\/ 91 /(111118/551111| २6568101 6806111४ 


4एएटप्चा?> 1 १२७ 
{06 ; 
जय जय श्री वसवदण्डनाथ नमस्ते नमस्ते नमः ॥ १३॥ 
ग्रन्था ॥ 
वक्वस्य छकृपामूर्तिः सोमनाथप्रसादिनाम्‌ । 
अनवद्यमिढं गद्य अवगद्य जगन्नुतम्‌ ॥ 2) 
(0100) › 


पश्चप्रकारद्‌ गद्य सम्पूणे मङ्गरुमहा ॥ 





) 8८ 6। 
31. 0. 41004 पश्चमकुलोत्पत्तिः 1/5. 1९०. © . 2607 
3९71118 : 
पुरा केरा उरिखरे महादेवं मदेश्चरम्‌ । 
प्रणम्य गिरि सम्भूता ५६ ॥ ` 
+ + + 
पञ्चमानां समुत्पत्तिः कथं भूमौ वदख मे ॥ २॥ 
९०09 : 


पञ्चमानां समुत्तिः इयं पवैतनन्दने । 
पश्चाराध्यससुत्पत्ति अथ श्रुणु वदामि ते ॥ १३३ ॥ 
01011101 : 


स्वायम्मुवागमे पर्वेतीपरमेशवरसंबादे पश्चमकुरोत्पत्तिर्नामाष्टमः 
५टर; ॥ 


-0. 21161118 २९568101 | 1012/\/, [\/1/9018. [21011260 0 311 1\/1111181८5121111 २९56861 6806111 


९२८ ०९६9८९1 ^^ 0 8. 31 14.24 8€रााा$ऽ 


७1. }40.41005 


88101111 : 


2708 


(01011107 : 


81. 1०. 41006 


88171711 


21716 ; 


8 4 > 


ए्दश्तख्दिवरणस 115. 1९0. ए. 830/6 


ज।[तिजन्भगरतमिव्यत्र सनतीवकम्बन्यतूनकम्‌ । जन्मेत्यत्र 
पुत्रादिसम्मूतिजम्‌ । गृतमिव्यत्र स्वकीध्रमातर पत्रादिशृत्युद्‌मूतं उच्छि्मि- 
त्यत्र अश्युचिवस्तुसन्दशनसम्भूतं > >६ सूतकमिति 
विज्ञेयम्‌ ॥ 


रिवलिङ्गधारणपूरवैकं पञ्चाक्षरमडामन्तरसुपदिदरय मन्त्रदीक्षाविधायकः 
- ^ ~~ £ (~~ ^~ (~ 
सर्वेषां भवतीति निधूतपच्सू7का नित्यपरिशद्धा इत्यसदीयसिद्धान्तः ॥ 


4! <ॐ 


पञ्च(क्षरीखयलम्‌ 215. ०. ?, 9264/15 


धृतश्रीभूतिरुद्राक्षः प्रयतो लिङ्गधारकः । 
जपेत्पञ्चाक्षरीं विद्यां शि्व॑तत्वप्रबोधिनीम्‌ ॥ 


किमिह बहुमिरुक्तरमन्त्रमेने महात्मा 
प्रणवसहिब्गमादौ यस्तु पच्वाक्षराख्यम्‌ । 


(-0. 016118| ₹२€8568।८॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1\/1(1111181<511011। २९७ऽ९।८॥ 6806111४ 


(0107107 : 


७1 ०. 41007 


एद्छातााा्ट : 


{76 ? 


(01070001 : 


९]. ५०. 41008 


23610111 : 


^ श 1 १२९ 


जपति परमभक्तया पूजयन्‌ देवदेवं 
स गतदुरितक्रःधो मोक्षलक्ष्मीं प्रयाति ॥ ५० ॥ 


इति पश्चाक्षरखलम्‌ ॥ 
1 74. 


एथ्चाराध्यसथुत्पत्तिः 118. 14०. ©. 2608 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प््नाराध्यसमुद्‌भवम्‌ । 
तेषां नामानि देवि त्वम्‌ श्रुणु निश्चरुतेजसा ॥ 
घण्टाकणेगणश्चा्यः गजकर्णो द्वितीयकः ॥ 


एवे स्तुत्वा महादेवं तदुक्तीः परिभात्य च 
आनन्दमग्नहृदया क्षणात्तष्णीं बमूव सा ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीवातुखागमे उत्तरभागे वीरशेवसिद्धान्तनिणये द्विसक्तितमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


इ 7 


(श्वीकरणम्‌ 145. 7०. .© 37०८/2 


०१ व, सु =) ,९९३.०९८००३०ब/ दण २०६ २०0 
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९२० 089९९ * इ (^^ 1 0८ 0 34.2.87 रा 24424 8 रऽ 


7160 : 


(गणता: 


91. 1५0. 41009 


36111118 : 


2176 : 


0101100 ४ 


91. 1०. 41010 


08९21001 : 


देश्वरो विष्णुरिति च । तछछक्षणे ब्रह्मव स्वशक्तिप्रकृत्यामिधेयमा- 
भरित लोकान्‌ खष्रा विश्चान्तयांमित्वेन ब्रह्मविष्ण्वेरोन्द्रा दीनां वुद्धीच्छियादि- 
कतैत्वादीश्वरः । स एकोऽपि देहानां मेदवशाहुजीवः । 

तुपेण बद्धो ब्रीहिः स्यात्तपामावे तु तण्डुलः । 

पाशबद्धो भवेज्जीवः पारामुक्तः सदारिवः ॥ 


1 7 @ 


परमतगञङ्कुशत।राघलिः ॥8. 10. 2. 8902|1 


यस्याज्ञया जगल विरिञ्चिः पार्को हरिः । 
~ संहतां कारुट्द्राख्यस्त नमामि पिनाकिनः ॥ 


त्रिपदाथे चतुष्पादं महातन्त्रं जगत्पतिः 1 
प्रोक्तवान्‌ हिमवद्पुञ्याः धर्मान्‌ मोक्षस्य साधकान्‌ ॥ 


क 


परमतगजाङ्ङशताराविटीका = 105. 1०. ए. 8902/2 


वस्य 5०.०६१, २०२९०९२. ०5 आज्ञया ०४०४६, 0०0८ विरिञ्चः 
८०,व्द्‌ 5० जगत्‌ 2०2, ०८०३१,०५८.२, सटा २, उ०य्००, ठ्ट5०., हरि 


~(-0. 0116118| २९8७ऽ68।0॥ [10181\/, 1/\/5016. [21411260 0\/ = \/(11/111815511/11| २२6७568।6 6806111 


2114 : 


(01011100 : 


91. 0. 41011 


28९11101 : 


^ 0 1 १३१ 


टरिः २,€ =०००य््‌.छ पालकः ०३८०२. ८८०. काट्स्द्राल्यः 


त्रिपदाथचेतुः य, ८23०व्००डं, ॐ.०८३९२ ८०३०3. 057) ड, 20530 
259८०८३९, हिमवत्पुज्ये 25२ 3२८३ ९९०१५०६२ - मोन्षसाधनान्‌ 
२३.०६ तुं 5० त्ा1 ७०० ~ ॐ३.०९ दं 92 ३५८३०००० ८०९०>९ 2523. ८ 
वहुशब्दनिर्वचनार्थं + ॐ ०, व्द0स्णरच०य८०८०य ९,८२२.० 


ग्रलगभागिस्ति विसशेकरसः ॥ (2) 


स८ये03०्र गण्यत दथ ७०८६०८६९०९०८२,९९०६९०८अय्‌ ठ 
1०००४३०9 -1- 2९९०८२८८ ०९३३००२, २5८२००ॐ71६5>0८०ख 


उ०८०७& 53००, 32071०3, , 


173 


परमहसोपनिवदद्धाष्यम्‌ 05. ०. 2. 5592/35 


अथ `` क्रियापादचर्यापादकथनानन्तरं अगांगलिगसंम्बन्धवतां अथवा 
यरमनियमासनप्राणयामप्रत्याहारध्यानधारणसमाधिव्रतां परैः षट्त्रिश्ततवानां 
उलछृठणै्मीयते प्रमीयत इति परमः । दसो नाम॒ सदारिवः ।  परम- 
शासौ हंसश्च परमहंसः ॥ . 


((-0. 16118 २€85681011 [10181\/, ॥\॥\/5018. [21411260 0\ 91 /111118/5511011 २656816 680611४ 
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210 : 


(01010107 : 


&1. ०. 41012 


86111212 : 


16 


(10101010 : 


अनेन प्रकारेण वर्तमानः गरणः कृतकृत्यः । कृत अनुष्ठित 
कृत्ये फरप्राप्तिरक्षणं येन सः । तादृशः भवति । शिवज्ञानानन्दख्ां 
वर्तते 1 करृतक्रत्यः रिवज्ञानपतिना(2) सर्वत्र पावनखहपस्सन्‌ शरणः भवति । 
पञ्चकृत्या तीते पदे वर्तते ॥ 


एवे कथ्यमाने परमहंसानां चरणानां उपनिषत्‌ चिवर्ज वैवयदिदया 
समाप्ता । 
सम्पूर्णां सती सुक्तिमुक्तिप्रदा भूयात्‌ ॥ 


इति परण्डसोपनिषब्याख्या समाप्ता ॥ 
7 
पादोदकनिर्णयः 1/5. 10०. ?, 7346/4 
०१३२, ८2९८2 २८३५०९२३8 ६0३५१ । 2८५८०९८1८20 555२५००६ 


९००ॐत्८३९ ४३०८० ६९0० , © 27.2१८ 220 २ऽ००९६.००९००ॐक् ८ ९ ©6७तं 
८९० । © ©07 €, ४६ €= २०ग्८००३०क ०८३०९ २३०६५.८३९८९८ ॥ 


ठं) ,039 2९0०००8 0क ८.९ ९०2० ४८९० । & ७९ ठ्‌ १३९८०८० 
स रण्०59 2, २09००००कृ रत्यै, ९ ॐरग=> ९६९० = ॐ उण 
ॐ6€ ठु 2520 28 ९९9 ©४९य्‌,९०००५०५०००क०्८. ९ 2८5५6८8० ॥ 


^१ॐ ८52ॐद २८.०९८ 2९980998 , 
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^+72 8 0156 1 १३३ 


1 32 


91. 70. 41013 पुण्याहविधानम्‌ 118. 0 . €. 57161 


एद्टाता : 
यस्य निश्चसिता वेदा यो वेदेभ्योऽखिर जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दे विद्यातीतं महेश्वरम्‌ ॥ 


यः; शिवो नामङूषाभ्यां यो देवः सवेमङ्ककम्‌ । 
तयोः संसरणा्युंसां सवतो जयमङ्गरम्‌ ॥ 


+ + + 
दशमिर््रदशमिर्वां सम्भैः अषटटस्त्सुच्छाय + तस्योपरि नारिके 
रपत्राणि पूगपत्राणि पञ्चपत्राणि सिरयेद्‌ । + 
2716 : 


बहिरदेशे अरिष्टनिरसनमस्तु । यत्पापं तसरिय मस्तु । भक्तमाहे 
श्रेभ्यः ससिरस्तु श्रीमदुमामदहेधरः भ्रीयताम्‌ । प्रीयतां सदा दिवः । 
मन्त्रदक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे | दन्त नमः प्रीयताम्‌ । ओं नमः 
रिव।थनमः । इति पुण्याहं कुर्यात्‌ ॥ 


(01071101 : 


78 
8।. 1१०. 41014 प्रमथगणपद्धतिः 43. प्ि०. ९. 50711 


88101178 : 
अथ सर्वशाक्षरिरोरलमूतवेदोत्पस्ति दरयति श्ताश्चतरोप ~ 
निषदि- 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ ऽ॥1 \/11/1(181<511011| २656816 ^6806111#/ 
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यो ब्रह्माण विदधाति पूर 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त ह देवमात्मवुद्धिभरकारा 
मुमुचे शरणमहं प्रपये इति ॥ 
९76 : 


तथ।हि दिवयोगप्रदीपिकायां- 


अभ्यासञ्युराय जितेद्ियाय 
गुरौ दिवे भक्तिघुनिश्चराय । 
देयं रहस्यं शिवयोगरास्त्र 
यो मूढदाता गुरुपातकरी स्यात्‌ ॥ 


इत्यादिषु सिद्धम्‌ ॥ 
(01070 : 


: इति श्रीरवणसिद्धेशकुञ्रासक्च्ल  भ्रीरेवणाराध्यदेवनाम[चाय 
विरचितायां-भ्रमथगणपद्धतो > एकात्तररातसटस्वखूपं 
परिसमाप्तम्‌ ॥ 


2 22 


81. 1१0. 41015 प्रमथगणपद्धतिरीका 118. 1९0. २. 5077/2 
8९111178 : 


१३८३० ९€9९ऊ्, च्छ > ८३ 0०33३0६ २३,२०८ॐ/1६० २८३. ॥। 
2.2.९3) ८ -- 

2,€ ठ. खण्ठं 2.०९२३०९ॐ९०9} २.४२ 

‰,९८-025 ॐ © अद्‌, ७९२४ 5४२ 

४.० 203 ३.०९ ॐ०@ € 5 २,९०० ८०६० 

> ८६० त्रं ०५०८५८३, 059 ८९०६9 पै ९२८२, 


>€ 


((-0. 01618 २९856810 [10181\/, ॥4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111018/5511111। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


478 होप; 1 १३८५ 
{10 : 


भ्रीमद्रद दिरस्सरोजतरणिः सिद्धान्तचूडामणिः 
लिङ्गाङ्गस्थख्राजहससरणिः योगीन्द्रचिन्तामणिः ¦ 
जिवेैक्यरसद्विसुक्तिरमणी सीमन्तस॒क्तामणिः 
दिव्यात्‌ श्रीवसवेश्वुरादि धरणिः श्रीवीर खवैनम्णिः ॥| 


(0101100 ; 


इति श्र सोसटेरेवणारध्यदेव दिवयोगीनद्रविरचितायां श्रीवीरहेव 


सिद्धान्तसारप्रमथगण ¡ द्रतिसमाहतिः सम्पूगां ॥ 


7 ॐ 
51. 1९०; 41017 प्राणलिङ्खश्चरस्ततिः 1\/5. 1९०. 8. 1159/10 


च्छा; 


९ २०३२. ००८७.०२२१०९३०८२20 २८३ च 223,0830 
८९०३० 23 ॐ८०९३ 7८०९२९०० ॐ० 7५९८९६७ ८२८्२०३, ९० । 
23५०€०8<0 ॐ20 5००८ & ०० ©) 2४२८८०१२ € ९२८०९ॐ:04:0 


यू, @९ 7उए०रण्क्‌ ए 2५८०९९० =०ऊ३, ६3९०11९ २्‌,८> ॥। 


210 : 
३९९०९३९० ॐ, 2०८०८०६9 उ, उण्८०&० 
22९2 उउण्द्३०२ २२, ४९ ॐ? ता1%० 2०22, ठ72597190 । 
5.9९९89 2.9९८३>ॐ ©=, 2३२ @70 ८, 329 &>2३०30 
ॐ592@2 .भ८्०३ ४०२३९०३), 2९ 28, २3०ऊ,.,630}९ २,८२ ॥ 
(01010101 : 


०८० २. ४०८८२, 


((-0. 2161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\1\/5018. 01411260 0\ 91 /८111118/5511/11 २656816 680611४ 


१३६ 088017५९ ©^7^1.006 08 गट 341. अ दरा 1441408८राए5 


7 € <. 


31. }२0.41021 यसवेश्वरकयचस्‌ 118. ०. ?. 5350 
88110111 : 


>< »८ मम । 
५ पाङ्गमनवरत वसन्ते तद्सवेश्चरः ॥ 
त्व तत्वानुभावयुक्तायां ममस्तुहोति कराक्षातिवीक्षणं वाम्डदल्रा अहं 


तत्कारणे तथा तहस्वेश्वर > रुद्रः । तहसवेश्वर स्वाम सर्वैतच्वः । 
तह्‌सवेश्चर सर्वान्तरास्मः । 


20161 


दण्डधरारि प्रचण्डमोचरवेदण्ड राम्भुगुरुपादं भजे । 
पाण्डुर फणिमण्डटशोभित खण्डपरछ्यु पादं मजे । 
केरावेन्द्रकमखा सनामरगणाधीशवरदगुरुपादं भजे । 
भाषुरदे > वीरेश महिमागुरुपादं भजे ॥ 
(01070 : 


35 


ऽ]. 1१०. 41022 ब्ह्मोपनिषयाख्या 1\/8. 4० ?. 5592/36 


286011111112 ; 


पाणिनीय्यगौतमीयग्यासीयज्ञमिनिधी (2?) यादिष्िकष्येकोत्यन्तचित्त- 
क्षोभक (2) इति येन सुच्युते तमुररीकृत्याह । (१) 


भथ अधिकारसंपत्यनन्तरं अख वुद्धेदपोः (१) पुरुषस्य अनादि भक्तहृदं 
यावाक्तख । चलारि चतुःसंख्यातानि सथानानि खक्रानि मवन्ति सन्ति ॥ 


©-0. 0161118 २०७68101 | 10181\/, 1\/\/5018. 10111260 0\/ 911 /411/112<511111| 26७6€810|1 6806111 


^; 1 १२३७ 


216 . 
ब्रह्मोपनिषत्‌ टीका शचरणखख्दीपिका । 
भुक्तियक्तिप्रदा भूयात्‌ दिवभक्तेमतां चरणाम्‌ ॥ 
(01010011 : 
इति ब्रह्मोपनिषव्याख्या समाप्ता ॥ 


3 


81. 1१०. 41023 भक्तिशतकम्‌ 105. 150. 2. 5 139/1 
8९९17718 1 

यो गुरुः सर दिवः प्रोक्तो यरिशवस्स गुरुष्स्मृबः । 

गुरौ लिङ्ग जज्ञमे च प्रादेप्येकदनम्‌ ॥ 

यत्सदा चरणे प्रोक्तं वीरशेवमहागमे । 


तसमाद्रीरत्रते निष्ठः मोक्षापेक्षयुतो हि सः ॥ 
16 : 





तस्यास परमेशस्य नामाङ्ग।य रिवात्मकः । 
स॒त्यङद्ध रिव द्वैत वि्यातन्नखतननधीः ॥ 
कल्याणदाहयः श्रीमान्‌ मायिदेवमहाप्रसुः ॥ 
(01071710) : 

इति भक्तिरतकम्‌ ॥ 
1 उण 


9. 


8]. 1१०. 41024 भक्ति रतकटाका 115. पप०. २. 5139/2 
एश्द्ाता1£ : 
य; ७२5०; गुरः ००५०४०६७ सः 3३९ शिव; ॐ>३०८० 
प्रोक्तः २<९>,६१,ॐ० । यः ०२८९.०.२> हिवः ०2००६ सः © 95359 
गुरूः 7999 ॐ०८> स्मृतः ०८९०६३3२. | 


((-0. 01618 ₹२€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011। २९७ऽ68।6 680611४ 
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(गणा ६ 


91. 140. 41026 


86101108 : 


110 ? 


01070110 : 


मायिदेवमहाप्रमु; ॐउ०००००८३९७ २०००५. सत्य 552) 
इद्ध. ॐ०८३ स्म) रिव 2८52223 < 0००० ञद्रेतवियातन्तः 
७८, च्छे उ०३,८द् सखतन्त्रषीः तूड०ड) ९००६) ००८०७२े,उत्ग) 
शिवामकः ०,२.०२ ॐ5०८२अ८० 1 


1 € 


मटखलप्रू 118. ०.५ - 818 


वीरागमे-- 
वीरागभरहस्यन्तु वीररोवफल्प्रदम्‌ । 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि त्रूहि मे परमेश्वर ॥ 


मरप्थर सदाचारं प्राणलिङ्गसमेतकम्‌ । 
सिद्ध क्ति च युक्ति च श्रुणु खे सवेतः प्रिये ॥ 


ब्रह्म मूमि न सष्टिकोकतनयः पञ्च च नामोट्धवम्‌ 
चैकुण्ठोऽपि-विरोषवार्धिख्धुनां पूं कठोऽपि सुने । 
कुभ्मि जातक्रकंमिनी महिधरारोषं महापावेती 
अगुन्या कपूर शम्भुचरणा हृन्मध्यभक्ताधिपम्‌ ॥। 


सरस्थर, सुपूणेप् |. 


((-0. 2161118 २€ 85681८11 [10181\/, ॥\/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/111118/551111| २९5681८11 6806111४ 


427 उठा 1 | १३९ 
7 € 
81. 40. 41027 माचिदेवम॒नोविलसः 115. [प०. ए: 1 
86811111 : | 


जयति म्वराजस्थौस्यनैर्मल्यपूजा 
प्रमथगणसमाजः प्रोह्षद्धक्ति नैजः । 

प्रहतविनमदार्तिंस्वायद्‌।ज्नायमूर्तिः 
स्थिरदिगमितकीर्तिश्रीव्रपाधीश्चमूर्तिः ॥ 


2160 : 
वीरागमे-- 
श्राद्धे पिण्डधदानानि सूतकानि च वजयत्‌ । 
मातापित्रोश्च मरण पत्नमित्रस्य तत्तथा ॥ 
नादोच न च संशापं छिङ्गदेही च वजयेत्‌ । 
प्रस्यन्धशमनुदहिडय दिवभक्तां ध भो जयेत्‌ ॥ 
भक्तेभ्यो दत्तमन्न यदत्तमेव रिवाय वै ॥ 
(0101010 : 


इति श्रीेद्वेद्‌न्तरिवागमस्छृतिपुराणेतिदाससारमूतवीररेवाचार- 
सारोद्धारे श्रीमदानन्दबक्षवलिङ्गशिवयोगिविरचिते रिषाधिक्यकथने 
माविदेवमनोविरासे चतुस्त्रयः प्रकरण सम्पूणेम्‌ ॥ 


(-0. 016118| २९5681८1 [10181\/, ॥\4\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511011। २656816 680611४ 
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&1. 70. 41028 


96 21111048 ; 


एत 3 


0109001 : 


81. 140. 41029 


86111111 : 


॥ € 


माचिदेवमनो विासटीका ॥18. 1१०. ए. 5382/2 


न (> ~; अनो 
स्थौ स्यनेर्मस्यपूजा स्थौ ल्यनैर्मल्य ४२०२४५४ २,२०६.०८००८ पूजा 
२२०२४ ९३००००ङ5०८ प्रमथगण ९९८६ &८९८२,& 5) =-क7907% समाजः 
“गव्य 5२८ प्रोधसत्‌ गी ्िब्डैः य, ॥ 


प्ररयञ्घ ॐउ,अ2८-ङघ् शिवभक्ताश्च ० ४८,८०719553 भोजयेत्‌ 


९८०६३८०० >६०= यत्‌ = ९य्द८०८.००८० भक्तेभ्यः ०८३४९.०१.०ब्‌८ दत्त 


॥.] 


०१८८९). ६४३, अन्न त ९० शिवाय 9०.०६२. चे 3.1. € 


% 1, दुत्त 
०१८९). 2८६३,८>. 1 
इति श्री वेदवेदान्तरिवागम >< भनन्दवसवटलिङ्ग- 
हिवयोगिविरचिते श्िवाधिक्रयकथने माचिदेवमनोविखयसे >4 
चतुस्त्रिशप्रकरणे सम्पूणे१ ॥ 
६71 
राजोपचारविधिः 1/8, 1. 0. ए. 6106/8 


अथ राजोपचार प्रारम्भः ॥ 

दद्ाक्षमालाभरण रीद्राक्ष रुद्रसखामिषराङ््‌। चऋरवेदमवधारय । 
यजन याजानमो दयज्ञाङ्गस्वामि पराक्‌ । यनुर्वेदमबधारय । सामगानलेर 
स[यवन्य साम्वमूतिं पराक्‌ । सामवेदमवधारय ॥ 


((-0. 21118 २९568।0 [10181\/, 1/\/5018. 01011260 0\/ 31 ॥॥(111118८5}71) २७९७९01 0806111४ 


4एएःापिठा> 1 १४१ 


26 : 
ठ 2252279८ 0829 ढ 0५525232 ९, 2९ 
ॐ2@0 २३ २4१०००८० ०००८६४३००९ &९८०८९०२य्छ ८९ 
४३००71.०४५९2८0 25०71 ६828०८८२ व्८5>2520 2 
>, ८००००५०, ॐ०८२८० ॥(?) 


(0100110 ३ 
इति राजोपचारं सम्पूणेम्‌ \ 


1 42 
81. [५0.41030 रद्राक्षरक्षणम्‌ 1\/15. प्रि०. २. 9264/14 
86111118 : 
श्री गुस्मूर्तये नमः रद्राक्षखर्ग्रन्थः ॥ 


रद्राक्षधारणादेव सुच्यते सर्वपातकैः । ` 
दुष्टचित्तः दुराचारो दुःप्रज्ञा अपि मानवाः । 


पुरा त्रिपुरसंहारे त्रिनेत्रो जगतां पतिः ॥ 
27160 : 


अभस्मरुद्राक्षधरो यदि खात्‌ 
द्विजो न तस्यासि फठो पत्तिः ॥ 


सत्रैषु वर्णाश्रपपङ्गतेषु . 
नित्ये सद्‌।च।रपरायणेषु । 
शरतिस्प्ृतिभ्यामिह चोयमाना 
विभूतिरुद्राक्षधतिः समाना ॥ 


(०107101) ; व 
इति रुद्रक्षखङं संमूणेम्‌ ॥ 


((-0. 1161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\॥\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511011 २65681८ 680611४ 
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७1. 1.0. 41031 


06111118 : 


160 $ 


(010ाभ) : 


91. 0. 41032 


8111072 : 


 €><ॐ 


रुद्राभिपेकविधिः 115. पण. 8. 1159/2 


रुद्रा भिषेकविधिः लिख्यते-- मद्र मूयात्‌-- 


अथ सङ्कल्पः --ओं शिवशिवशम्भोराज्ञया धरव्र्तमानस्य र 
अस्यां शुभतिथौ ऋग्यजुस्सामाथर्वणज्लाखानां घण्टाकणैगजकरणै- 
दारुकरेणुकगुरुगोनरप्रवराणां श्री वीररोवतन्त्रवीरमादेश्चरतन्त्रशिवरहस्यतन्त्र- 
कारणतन्त्रसूत्राणां  एकोरामपण्डिताराध्यमरुकसिद्धरेवणसिद्धगुरुगोत्राणां 
असाकं स्कुटुम्बानां + रुद्रामिषेकं करिष्ये - 


अये मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तरः । 
अयं मे विश्चमेषज्यस्त्वयं रिवाभिमरानः ॥ 


€ 


इति शिरसा प्रसादकुसुभ धारयेत्‌ । इति निर्माल्यपुष्पे सम्यामि ॥ 


इति श्री इद्रामिषेक [ज्याक्रमसमाप्तः मङ्गङषह। श्री ॥ 


3 ॐ 


रेणुकवेशः 115. ०. २, 4६66/1 


रेणुकवंशः-- 


शुम भूयाच्छी मवानीभवयोशवनख नः । 
उदुम्‌१।द्‌मुतसंभोग भावभावानुभागिनोः ॥ 


©©-0. 0161718 २९३७6३५) | 10181/, [//5018. 1011260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥1111118/5511171| २6७68161 ^6806111 


ल16 : 


(.0101011011 : 


91, 140. 41033 


एदा; 


216 : 


^ एटा 1 १४३ 


वन्दे वाख्यं परं ब्रह्म ज्िवलिङ्गाख्यमीश्चरम्‌ । 
गान्तमल्टेश्वरं वेदागमपट्‌खल्मूध्वगम्‌ ॥ 


वरो श्रीरेणकस्याभव > 
नाथा्यरा > 
तत्पुत्रो रेणुकार्यो व्यरचयदमर रेणुकाचा्वश्म्‌ ॥ 


शिव शिवः करोखस्य मगर सर्वैमगखा । 
भद्रं श्रीवीरभद्रेशः निर्विध्न विन्नराडपि ॥ 


इति श्रीरिवरप्रमथक्वेः सोपत>े रेवणाराध्यदेवस्य कृतौ रेणकरवरो 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 


1 < 


लिङ्धारणचचल््िका }/18. 1९०. ©. 4612/10 


+ पासनं विधाय तक्िमित्याकाह्ायां - 
यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥ 
इत्यनेन. ° शिवः शी महेश्वरः ' इति कोशावगत “+ वाक्येन 


उपास्यवस्त॒विधानात्‌ ॥ 


रिगांगसङ्गिनि सृते निक्षिपेदुरक्रियाम्‌ । 

कुवीरं व तत्रोक्ता शिष्यपुत्रादयो ग्रहे ॥ 

इति शङ्करसंहितावचनानुरोधेन खगृह्योक्तप्रशारेण स्ैमप्यवसान्ृ्यं 
कृर्तम्यमेवेति सवै समञ्ञपमिति ॥ 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /111118/5511011 २९56816 680611४ 


९९९ 08८7९711 ४८ ©^ ^.006८ 0? 3478175 २11 7447 86९7 9 


(01010 ४ 
इति श्रीमद्वेदवेदान्त स्म्रतिपुराणागमेतिहाससकर्शास्त्रप्रतिद्ध ~+ 
श्रीमन्न्दीश्चरस्य दकृतौ सिङ्धारणचन्दिकायां निरूपणीय सवे 
सम्पूणम्‌ ॥ 
वसवेश्चरपौत्रेण महेशा चाययेसूनुना । 
नन्दीश्चरेण रचिता सिगधारणचनिद्रिका ॥ 
र © 
९1. 140. 41034 | लिङ््धारणदीपिका ५15. ५0. ए 944|| 
86210117; | 
इह खस्वनेकभवसच्चितय॒क्ृृतविविधशोधितान्तःकरणदपणाः शिववा- 
बयप्रामण्येकशरणाः मदेधरेकमक्तिविरोषानुसारिणो स्िगधारिणो द्दयन्ते | 
तत्रेद चिन्त्यते- किं ङिगध।रणं नित्ये उत॒ अनित्यम्‌ £ नायः 
अकरणे प्रत्यवायात्‌ ।. 
लित 
अत एव खापयेदिति कृतिविहितपूर्भोक्ताधिकारं नित्यमेवेतिख्गि- 
धारणं श्रौतमिति सिद्धान्तः । 
सङ्क्रमे शाश्वत विश्च ईशरं विश्वसंश्रयम्‌ | 
निश्वासखूपवेद। थं विश्वासेन भवं श्रये ॥ 
| (01077 ; 


लिङ्गधारणदीपिका समाक्षा ॥ 


((-0. 2161118 2२€ 8568161 [10181\/, 1\/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /८111118/5511111 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


^1 ९ वि 7५ 1 १४५ 
€ 
91. ०. 41035 लिङ्गधारणमाहार्न्यम्‌ <. 1५०. 2. 5120/3 
8९111111 : 
तऋगेदे-- 


पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्यते । 
प्रसुर्गात्ाणि पर्यपि विश्वतः । 
अतप्ततनूसं तदामोऽदनुते 
ध्रितास इद्रह सताः ॥ 
अस्याथंः- ब्रह्मणस्पते इति । 





716 : 

विवहन्तः (2) सदालिङ्ग ते यान्ति परमे पदम्‌ । 

सिगध्यानहि मां प्रातु शक्य ५८ श्रतिः ॥ 

अपिचास्िन्नर्थं कारी खण्डवचनम्‌-- 

राष्ट विष्टाप्तं परम गगनं देह सस्थितम्‌ ॥ ` 

(01001; 
1 © .. 

81.1१0. 41037 विभूतिखलम्‌ 1/5. ०. 2, 9264/13 
36011018 : 


श्री गुरुमूर्तये नमः । 

विभूतिष्थर्‌ मन्थ ॥ 

सिगधारणसंयुक्तः पवित्रो नियतारायः । 

दिवा भिधानं यस्रोक्ते भासना > सित मतम्‌ ॥ 
महामस्मेति सश्चिन्तय महादेवं भ्रमामयम्‌ ॥ 


((-0. 16118 २९568।©॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\ 9॥1 /11/1(181<51111॥ २०८0 ^680611\/ भ ० 


९२९६९ 1८81राए¶ा५६ €^7^.1.00608 0 8474577 }/4 4 56 रया 9 


2176 : 


(01010100 : 


31. 1.0. 41038 


88110111 : 


200 1 


मसत्रिपुण्डधारी चेन्सुच्यते सोऽपि किस्विषैः ॥ 


भस्ना विहितप्नानास्त्रिपुण्डाङद्कितमसत > । 
दििवार्चनपरो नियं रुदराक्षमपि धारयेत्‌ ॥ 


इति विभूतिस्थङं संपूणम्‌ ॥ 
7 © 


विवेकचिन्तामणिः 118. ०. ए. 4945 


५ तसमुचितो विज्ञानमाभियुतो 
विद्रत्संमतिमद्विवेकपदयुकिंचन्तामणिर्दीक्षिमान्‌ । 
श्री कर्णाटकभाषया निजगुणश्रीयोगिना निर्भित- 
स्तं गीर्वाणवचोमुखेन विवृत कुर्वे प्रणम्यांविकाम्‌ ॥ 


श्री छिगराजीयमुमा धवस्य 

' सुदावहं पण्डितमावनीयम्‌ । 

विवेकचिन्तामणितन्त्रसारं 
नृर्सिहसूरिग्रथित र्खामि ॥ 


एवं विश्चुतनञ्जराजतनुजश्चीकिगराजो महान्‌ 
विद्वदुभूषितवाग्विवेकपदयुकरिचःतामणेरथगम्‌ । ` 
गीर्वाणोक्तिभिरश्चित विवरण कृता विवेकदम्‌ 
नत्वा चेतसि चाम्मुर्गिभनधे निदं सदा राजते ॥ 


(-0. 016118| ₹२€8568।0| [10181\/, ॥/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1\/1(1111181<511011। २९७ऽ©8।८॥ 6806111४ 


^ए884 017९ 1 १४७ 


(01011101 ; 
लसि समस्तदिायुधनिक्र्देःो यकायनि चयनिरस्तप्रत्यवाय प्रचय- 
जयाभ्युदयडतनिराम्यादितेयपूजनीय + < व चादिचक्ष- 
णनिजगुणशिवयोगिनिर्मितक्र्णाटकमापामयविव्रैकचिन्ताम्णेः विवरणे 
ङिगराजीये > 
20 
81. 8०. 41039 विवेकचिन्तामणिव्याख्या 118. पि०. @.2581 


एध्छाणणा12 । 


श्रीमद्िगराजकविना संस्छत भाषया कृतविवेकचिन्तामणिल्गिरा- 
जीया लिख्यते-- 
विद्यावार्धिविलोडनात्‌ समुदितो विज्ञामि्ंतो (९) 
विद्रत्सम्मतिमद्विवेकपदयुकचिन्तामणिदीं्षिमान्‌ । 
श्री कर्नाखक भाषया + +` 





प्रणम्भाभ्बिकाम्‌ ॥ > ॥ 
210 : 
६" सकख्शाक्लकोराहरप्यवसन्ननामजाति क्रिथावासनाप्रा ्िमनोवागोच- 


रनित्यानन्दास्मकश्रत्या चायभरसादसिद्धिनिश्ितविदेहकैवल्यमम्‌ल्ये विजुम्भते ॥ 


०097600 ; 


इति श्रीमत्पदवाक्यध्रमाणपारावारीण >६ >९ 
श्रीड्िगराजेन विरचिते विवेकचिन्तामणिविवरणे शी खिगराजीय्ये सकर 
+ प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


((-0. 21161118 २€85681८11 [10181\/, 1\/\/5018. [21411260 0\ ऽ॥1 /८11118/5511011॥ २65681८ ^\680611४/ 


१७८ 280९71५८ €^74^106७ ८६ ष 9414 1/4 86 साणा§ 


91. }0. 41040 


एदा 


2116 . 


(०100110) : 


७1. 10. 41042 


23611118 ४ 


207 
विह्ेषा्थप्रकाशिकछा 13. 1९०. 7. 734111 
अथातः षटूस्थखव्रह्मा ख्योपदेश वि < परं ॥ 


प्रवक्ष्यामि विशेषेण शिवसिद्धान्ततन्त्रजम्‌ ॥ 


पुरा यथोपदिशयोषतः षट्क >‹ राम्भुना । 
षण्सुखायोपदिष्टाथे तथेवेहाधुनोच्यते ॥ 


संसारबन्ध विच्छेदकरज्ञानाखदपध्रमोः । 
्रीमदेपुरसोमेश नमस्ते षट्‌ूयसरमने । 


ये ये तथाचरन्त्येवं स आचारवरो विभुः । 
„ शिवाचुभवस्तोत्रोक्तं परमाथ परं पदम्‌ ।} 


इति पूर्वोत्तिरभ।गद्यसमुचितमेतत्‌ अभिहिते रिदहितं शिवसिद्धान्त- 
तन्त्रे शिवानुभवसूत्रमत्र संपूणेम्‌ ॥ 


>.1 @ (>. 
विशेषा्थप्रकारिकाव्याख्या 15. ० ?. 7341/2 
> ८320930८ ९०८, ५८१० क < ८6१०6 


निरूप्यते - 2०.०९९) ८३० © ८.८०. गुरूः 71००९०८ =णधष्ड 
००२००५८ अतु; &८> ग्ध्य). 


((-0. 2016118 ₹२€8568।८| [10181\/, ॥4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111018/5511011। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


^? हवि 1 


210: 
ठतत्परमाथ- +ञ००-०० एव = 2५, ८०८८2) अचति 
८३९०अब्ध ०० आचायेवरः ००३२, २,६य ६ब्० विमु 
२००5 ॥ 
(01001101 : 
इति श्री शिवसिद्भान्ततन्त्रे परस्थलनिर्णयें विङोषार्थप्रकारिके + 
उजननेश्वराख्येन विवृतायां कनारभापारीकायां + पञ्चमा- 
धिकरण सम्पूण विरतम्‌ ॥ 
2६293 
आ. वि०. 41045 वीरमादेश्वरम्‌ 115. 7०. ए. {86/1 
23९€९1111112 : 
> दधीचस्य भवस्य च महासने ॥ 


इति श्रीमद्रीरम।देधरे शिवभक्तप्रोसायां श्चपदधिसंवादों नाम प्च 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


स्कान्दे-क।लिकाखण्डे-तृणविन्दुरुवाच-- 


मगवन्‌ प्षटमिच्छामि स्वामहं वै गुरूत्मम्‌ । 
धनं हि मे तृप्तिरस्ति व्वद्वाक्यामृतसुत्तमम्‌ ॥ 


216 ; 
ग्रनथान्तरे- 
लौकिकानां तथा तेषामपि स॒क्तिने विधते। 
पाषण्डिनोऽपि सुच्यन्ते गुरोरेव प्रसादतः ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, 1/\/50/8. 14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011 २656816 ^6806111#/ 


१५९५० 08६80 रए * 2 €^74.1.006 2 02 ऽ 4.48 < रा ४44 वऽ लर? 


शिवरहस्ये - 


गुरुजज्गमलिङ्गानां >< मुक्तशिष्टकप्‌ । 


सदेवानुभवेदे वि प्रसादत्रतसुत्तमम्‌ ॥ 


आदिलत्यपुरा > 
01071 2 
204 
81. 1१०. 41046 वीरमादेश्रक्रमः 1\/5, 1५०. €. 4685/8 
ए व््ा7101908 : 
स्कन्दपुराणे राङ्करसंहितायाम्‌- 
भगवन्‌ प्रोतुमिच्छामः वीरमादेश्वरक्रमम्‌ । 
तमसाकं महाभाग वक्तुमहेसि सत्तम ॥ 
सूत उवाच -- 
वक्ष्ये युष्मामाकमदयादं शृणुत शद्धय। न्विताः । 
महेश्वरमुखोद्रीतं वीरमादेश्वरक्रमम्‌ ॥ 
8110 $ 
य इमे श्रणुयातनित्यं अध्याये शिवभक्तिमान्‌ । 
शिवलिद्गार्चनाकाठे स सम्यम्जञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
01९0000 ? 


इति श्र्छन्दपुराणे शङ्करसंहितायां उपरिभागे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


न ((-0. 21161118 २€8568।6 1 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111। २656861 ^\6806111#/ 


4 2? हषा 1 १५१ 


2255 

81 7०. 41047 वीरमदेश्वराचारसङ्ग्रहः 18. 1५0. ^^. 564 
एद्टााा112 ; 

यः सं्तारान्महाघोरात्‌ मोचयत्याधितान्‌ जनान्‌ । 

कृपाकटाक्षपातेन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥! 

आनताखिलसद्भक्तकामिताथप्रदायिने । 

नमो सुच्ायिसोमशगुरवे कस्णान्धये ॥ 
¡ 16 : 


गृहे यम्येदमास्यान पुस्तकं तिष्ठति श्रवम्‌ । 
तस्येश्वग्रसमृद्धिः स्यात्‌ न।ग्निचोए्मये भनेत्‌ ॥ 


पठते श्रावयेद्यस्तु धर्माख्यानमिद्‌ नरः 1° 
सत्रिः सस्तकुलो पेतः रशिवञोके महीयते ॥ 


(01001101 : 
इति श्री नीलकृण्ठनागनाथाचा्यवय विरचिते श्रीमदीरमादेश्वराचार 


संग्रहे सद्वाचारनिषरूपणे शिवभक्तपृजामादहास्यकथने श्रीमदीश्वरस्कन्धसंबादो 
नामाष्टसप्ततितमः अध्यायः परिसमाप्तः ॥ 


22118 1100ि71181101 : 
कणियुगे पश्वाद्भूतानां ४९२४ वर्षाणां अन्त्यस ओोमनसंवत्सरस्य 
माघद्कष्णचतुदशी मानुव।सरे श्रीनीर्कण्टनागनाथाचा्वयै विरचितोऽयं .. 
श्रीमद्रीरमादेश्वरा चारसङ्गहः श्रीमस्छींखख्यष्ठरिगास्यदिवयोगिना ट्खिला 
परिसमापितः ॥ 


((-0. 11118 २९856810 [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २२65686 ^\6806111#/ 
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86107118: 


लित 


(0100 ; 


9]. 10७ 41052 


एव््1101010£ : 


232 


वीरमाहेश्वराचारसङ्ग्रहव्याख्या 1415. 140. ए. 7355/8 


यः ०५२९), 7}2८०८>0०53 आश्रितान्‌ €२,०१०४०३०८्> 


जनान्‌ ४८८००7७> कृपाकटाक्षप।तेन छ०ण्त्छञ्च॑धण्द्‌ ४९०5९००८ + 


73296976 ८, नमः 3239 2२, एच्छ. 


एवमुक्तः ॐ )हण्छ८© ८०८ =ज ०५०००००००८ ४ 2० 
5८०९,९.६.०क>, महादेवः उ८ॐ०६ये,८३० प्रहसन्‌ 57123.७, अंविंकां च 


उण्दॐ6€ ८९९००३०२, प्रेक्ष्य ८८२६० + 
>3००0०५२०७०८८३९१, ॥ 


अन्तरधीयत हि 


इति श्री नीखकण्टनागनाथाचायैवयैविरचिते श्ीमद्वीरमादेश्चराचारं 
संग्रहे सदाचारनिरूपणे वीरमादेरवरधर्मनिणेये रिवनिन्दा्कतृिक्षाकथने 
वीरहवागमघुधाणवपूणिचन्द्रस्य गोरगोडपुरवराधीदवरमट्लिकाजैनाचायखा- 
नु्ञया श्रोधराङ्क्रणीते कर्णाटकमाप।विवरणे उपमन्युचरेते नाम॒ पक्चलव- 


रिलोऽष्यायः ॥ 
न 9 


प्पत्यागमे- गोत्रसू्नविचार लिख्यते - 
स॒योजातसुखोस्पनो दारकः परिकीर्तितः । 


तन्नाम मर्काराध्यो तस्य सूलं च वृषटिकम्‌. ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€85681८॥ [10181\/, ॥\1\/5018. 21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


~ ---~ भ ~ = 9 किः ढः १ ~ 


^©722 407 1 २५३ 


प्रवरो वीरमेवश्च द्यतिवर्णञ्च वर्णकः । 
तस्य दण्डश्च पाराशस्तस्य ताभ्रक्ण्डटुः ॥ 





16: 
श्री काठढहस्तिरिष्येते षद्तोराः प्रकीर्तितः । 
दन्त्रमश्च घातश्च तोगरसी शिवणगक्रा ॥ 
दिद्धगिरिर्महानन्दी नन्या जीणेवीडकम्‌ । 
आख्वार गृहं प्रोक्तमिघ्येते द्वादशस्मृताः ॥ 
(01011011 : 
> (> 
।१९। ~ ¢ =, चे 
91. 140. 41053 वीरदशेवगोत्रष्रविचारकणाटरीका 18. ०. 8. 1159/18 
86210111 : 
०१८०८, ६४३९ठ- £ 
५८३५ € ४३०३०३०० ८9८ २छ६१,८०ॐ ०८०८०८८०. उछ उ०=०-- 
२०८०७०्०य्द््‌ॐ०. ©= ९0. = २३०९९०0 ००५००. ००९एय्‌,ॐ २०२०. 6७ 
२3६9. ` ॐ३००३,0३०९ ८०व्ग), ऊ०००)८ 8०३००य्द९ब्छ्‌, 
206: 


ॐ €@८० «०६६7०, ‰,९ &०४ = २०2३६९7क ९०८९०८2. 
(01010110 : 
पञ्चकटशगक्छ विवरं समाप्त मङ्खमहा ॥ 


208 
81. ०. 41055 वीरशेवदीक्षाबोधः }/15, 1९0. २. 6107/4 
86111111 : 
दीक्षाबोधः- 
यथा मृगपति टष् तथा भीतो वने गजः । 
0-0. 0161118 २९७8७९8॥0॥ | 10181 15016. 21011260 0४ 91 1/111118<511171} २७९5686) ^\6806171#/ च 


१९९४ ०८9८ &11171*8 €^ ^1.06७ 2 0 ऽ^+ ५497 ६1 1141५1५८ २173 


12100 ३ 


(-010{07© ` 


91. 1१0. 41056 


8९801018 3 


76 


01010901 ; 


अदशितार्चित छ्गि तथा भीतो महेश्वरि ॥ 
त्रिपुण्ड्‌ चैव रुद्राक्ष नित्यार्चनजपं तथा । 
हेमध्यानादिवत्सवं दीक्षाहीनं तु निष्फलम्‌ ॥ 


ज्वरुत्कारनखो भास तरित्कोटिसमप्रभा । 
तस्योध्वां च िखा सूक्ष्मा चिद्रूपं परमा कडा ॥ 


वाचातीत मनोतीत भावातीतं च तत्पदम्‌ । 
ज्ञ।नातीते निरञ्न्ये तत्करसूक्मभावत्तः || 
इति वीरशेवदीश्ावोधः संपूणैः ॥ 
->8 8०, 


वीरजञेवदीक्षाविधिः 18. 1१०. ए. 5716/2 


दीक्षादिवस।सपवरात्रौ रिष्स्य गोधूमक्षीराज्यशकरे भोजने दत्वा 
अधिवापप्रोक्षणीकर्दरां पञ्चवणके पदद्वये तण्डुरोपरि प्रतिष्ठाप्य इति अपि 
वासकरुदो शिवमावाह्य समचैयेत्‌ । + 


तद्धि शिवरज्छनमवघारय । तानि धृत्वा ये सश्चरस्ति महात्मा 
नस्ते बिदाविदो यज्ञविदो मवन्ति। तेभ्यः सवे देयात्‌ । तेभ्यः स 
देयात्‌ । इत्याह भगवान्‌ काठा्चिषद्रः । इति रिष्यस्य दिवराज्छनं 
दयात्‌ ¦ 


इति. वीरत्ौवदीक्षा विधाने संपूणम्‌ ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€85681८1 [1018॥\/, ॥\/1\/5018. 21011260 0\/ 91 \/(111118/5511/111 २65681८1 6806111४ 
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8 8 । 
81. ०. 41057 वीररोवदीक्षाविधिः 1\/5. 7०. २. 88५4 
88811118 ; 
साक्षाद्रदशिरःसि यन्निजगुणप्रस।वनावन्दिन- 
स्तेषामिज्गितवरेदनाय यते व्यासादिरयापि तत्‌ । 
सपूत्यां मूर्तिमदसदीय हृदय।म्भोजे सदा भासताम्‌ ॥ 
+ + + 
मृगुदधीचिगौ तभादिप्रमथगणेः सुनिगगेः पुरातनभक्तगणेदशेवमनुष्ठि- 
तत्वात्‌ दीक्षाविधानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
210 : | 
ततः गुर्शतुर्मिः ऋषिभ्भिस्सह शिष्यस्य पाणि गृहीता मक्तमाहे- 
शरभरसादिप्राणलिङ्िशरणेक्यानां समीपमुपगत्य . दक्षिणभसताम्बूजे- 
र्चयिा- 
(01001101 : 
21 22 
81. 1१०. 41058 वीरशेवधर्मशिरोमणिः 108. 1१०, 4. 321/1 
86111011 : 


श्रीमान्‌ श्रीपति पद्मजादिदिनिषत्सन्दोह मौ रिस्पुरत्‌- 
नानार मरीचिदीपकरका नीराजिताड्घ्निद्वयः । 
ैवैदशिरोभिरागमगैर्ेदस्सदा्ः पुमान्‌- 
अस्माकं शिवमातनोतुनितरामार्याधेदेहरिशवः ॥ ३८ ॥ 
+ ~+ + 


(-0. 1161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 9॥1 \/11/11॥81<511111 २6568160 ^6806111/ । त 
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राराजीति षडश्चरीति विदिते मन्त्री शिवार्चापरः॥ २९ ॥ 
+ + + 


(द 0 (ष 
तेन राजान्ञया वीररोवधहिरोमणिः । 
क्रियते मतभेदा दिपरिच्छेदचतुषटयेः ॥ ० ॥ 


1710: 
एवं क्रमेण परमेश्वर रब्धदीक्षा 
मुख्यस्थत्छान्यनुभवेनविशिष्य रट । 
दीक्षा गुस्त्व पदवीमधिरुद्य नन्दी 
शिष्यान्‌ क्रमेण समशिक्षयदेभिरेव ॥ 
(०000100 : 
इति श्रीवीरशेवधर्मशिरोमणो ज्ञानयोगनिरूपणं नाम चतुर्थ 
परिच्छेदः सम्पूणेः ॥ 
2 + ॐ 
91. 7१०. 41059 वीरशेवधर्भशिरोमणिव्यख्या 5. {५40. ^. 321/2 
ए88्ा1171108 ; | 
स्वेश्देधतागुखनमष्छय स्वनामष्यापनाथे स्वखामिववह 
वणेयति ॥ 


2176: 


अथ योगिन आगमोल्थबोधादूधर दयग्रन्थिविमोहकर्मनारो । 
गतयेदमहो महोदयाग्धौ स्फुरति ब्रह्मणि जीवतोऽख्य सुवितरिति ॥ 


(-0. 016118| ₹२€85681८॥1 [10181\/, 1\/\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511/111 २९€5©8।८॥1 6806111४ 
# › 


4+एगटापााश्ट 1 १५७ 


(01001101 : 


इति श्री वीरदीवधर्मदिरोमणौ ज्ञानयोगनिखूपणं नाम चतुर्थः 


परिच्छेदः संपूणैः ॥। 
2 1 < 


81, 14०. 41060 वीररोवनियविधिः 1/8. 14०. ?. 6106/1 
3च्छा71118 ; 


्ादये मुद्रे उत्थाय पुरुषाथाविरोधिनीम्‌ । 
वरसि संचिन्तयेत्‌ साध्वीं कृतवशप्रसाधमः ॥ 


 कुर्यानमूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेदक्षिणामुखः । 
हिरः प्रावृत्य वञ्चेण अन्तर्धाय तरणेर्महीम्‌ ॥ 


16 : 


इति नमस्कारम्‌ । 
अनुद्ावा प्रथिवी आततन्थ 
तस्सैत शन्द्रो हविषा विधेम । 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । अिष्वात्ताः पितर एव गच्छत 
सदस्सदपुष्करिणीतयः | 
इति पुष्पनिसजंनम्‌ । 
अथ शिवलिङ्ग रोजाग्रहे निदध्य।त्‌ ॥ 


(0100110) › 


१ री 
[न 


((-0. 16118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 1/(11118/5511011 २656816 ^680611४/ 
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2 1 = 
&1. 1१०. 41063 वीररेवरिखामणिः 18/15, 1९0. ए. 5134/। 
86107112 ३ 
४३८२, 8 ०००६5 059 ९०८ प्य, २०९७७८०२, 


नमः श्रीवृषसेन्द्रायानादिभकतसवरूपिणे । 
शिवाष्टावरणांगाय पटरस्खाध्वप्रवर्तिने ॥ 


जयतु वपवराजः; स्थौ स्यतैमल्यमूज्यः 
प्रमथगणसमाजः पुट्टसद्धक्तिनिजः । 

प्रहतविनिमदार्तः स्वायदान्नायपूतिः 
स्थिरदिगमितकीर्तिः श्री वृषादीशमूर्तिः ।। 


276 : 

गङ्गापुष्करकेदार नैमिष दिष्वनेकराः । 

^  तीरथस्नानेन यद्पुण्ये शिवं दृष्रैव तछभेत्‌ ॥ 

शिवस्य दीन स्पशं जन्मरोगनिवर्तकम्‌ ! 

रिवदुर्शानमप्याइः सुरभे ज्ञानचक्षुषः ॥ 
(01019101 : 

2 1 € 

81. 10; 41064 वीरशेवरिखामणिटीका 115. ०. ?. 5134/2 
एद्छा711708; 


श्रीकण्ठोद्धववेदबोधितरसद्रीर्प्क्रिया 
चर्यादिशिकदेशिकाय सुवनस्तुत्याय नित्याय स 
दण्डागार धुरन्धराय सुमहेदुद्राय भद्राय के साक्षात्‌ 


((-0. 16118 ₹२€85681८॥ [10181\/, ॥/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


116 : 


(0107101 : 


91. 0. 41066 


एदा : 


छा 0 ३ 


८५०९801; 1 १८५९ 


किलिप भादिपांसधृष माधीशाय तस्ये नमः ॥ 


६६८० ॥ अनादिभक्तख्वरूपिणे-- 


शिवस्य ॐन्ट दुर्हान उछ स्यानं =००४ब्ध० ०८२००7५ 
रोग ४८.गयोगॐ निरथकं ६८.८० शिवदर्शन = र ८2०्छ 
ज्ञानचक्षुषः ३,०९३.२ २०८० सुरम्‌ 2०९४ ०८3 अहुः 25९५०अ,22५ 


>< >€ ^ 


2 4 "7 


वीरशवसिद्धान्तदीपिका ` 15. ०. ©. 2492 


सिद्धान्तदीपिका प्रारम्भः 


विद्टन्मानससज्ञात सन्देहतिमिरापहाम्‌ । 
श्री वीरशैवसिद्धान्त दीपिकां प्रवदाभ्यहम्‌ ॥ 


तस्यात्मजो वीरभद्रदेवाचार्यो विशाख्षीः । 
भ्री नीरुकण्ठदेवेश भिक्षावृत्तिरुपद्वरोः ॥ 


नितयनिर्मखकारण्य शुक्तियज्ञानिनां सुदे । 
श्री वीरलेवसिद्धान्त दीपिकां कतवानिमाम्‌ ॥ 


((-0. 16118 २९568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 /11/1(181<511111| २656861 ^\6806111\/ व 
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01011760 : 
इति श्रीमद्भदवेदशिरः (2) शिवागम ८ वीररवसन्मागेप्रतिष्ठापना 
चाथ वीरभद्रदेवेन विरचितायां श्री वीररोवसिद्धान्तदीपिकायां दोववीरशैव 
मेदादिनिरूपण नाम पञ्चमा धिकरण समाप्तम्‌ ॥ 
2 1 


81. 1० 41068 वीरशेवसुधानिधिः ५18, 0. ए. 5287 


88118 ; 


श्रीमान्‌ सत्यसुखः चिदम्बर्सन्नामिश्च निस्सारम; 
संसाराम्बुधितारणातिपदुनां पृच्छेन विभ्राजितः । 
हेमादेयनिरासरृङ्गयुगक्छः सुज्ञानभक्तिक्रिया 


वैराग्याडघ्ररसौ सुख दिशतु वोऽनादिः वृषाधीश्चरः ॥ 


06 : 
्ेवप्रमोदाम्बुपरिवृद्धिदायी 
गादान्तरध्वान्तनिरासदक्षः 
आचन्द्रतारं मवि वीरशेव- 
युधानिधिः सवैुखाय भूधरात्‌ ॥ 
०010101 : 


इति श्री. . . षदखर्वि्यावमव विख्यातगुरुब्वास्यदेरिकेन्दर 
विरचितः वीरशैवघुधानिधिः सम्पूणैः ॥ 


((-0. 2161118 २€85681611 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /८111118/5511011 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


4एएःाप7> 1 १६१ 
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81. 10. 41069 वीरशेवाचारशौस्तुभः 115. 7१०. 4. 221 
28611111 1 


श्री वीररैवधर्मस लिख्यते कौस्तुभो मया । 
तदा चारेकनिष्ठानां प्रसादाय महात्मनाम्‌ ॥ 


श्रीमज्जगमरूपिणेऽखिरख्जगस्संरक्षणोधयोगिने 
श्रीठेदान्तवचोविखासस्चनासंवे्यचिन्मूर्तये । 
श्रीवीररतनिष्ठभक्तदृदयाम्भोजातसन्मण्टपे 
संक्ष्याय नमो नमोऽस्तु सततं खगाय चिञ््योतिषे ॥ 


६96 : 


श्रीमचनवीर गुरुवयेपदारविन्द्‌ 
सद्धक्तिभावविभावाप्तसमस्तविद्यः । 

मौ नप्पसूरिति सोऽवाहमनेकशचघ््ं ` 
संग्रह्य प्रन परमधुना रचितोऽसिम सम्यक्‌ ॥ 


प्रख्याते वरशाङिवाहनशके व्योमारिषड्वगेषट्‌ 
चन्द्र।ख्ये गणयुते प्रगुणकेब्दकाल्युक्ताक्षिते । 
ज्ये पाश्चयुजे भ्रब्रद्धतिथिके पक्षे तृतीयादिने 
मौ नप्पामिधधीरनिर्भितवरमरन्थोद्धमे एणैताम्‌ ॥ 


(0101101 : 
इति श्रीमदन(दिप्रमथपरम्परागतपदरख्थलन्ञानबोधकाचा्यववरणुरुबस- 
वयतिवररुश्धवु्धविक्सेन वीप दीक्षागुरुचन्नवीरस्वामिकरकमरुसंजातेन मौन 
प्पविदुषा करते वीरशेवाचारकोस्त॒मे सुक्तिकाण्डे षटूत्रिशत्त्वतदुलत्तिरस्‌ 
्रहमाण्डबहिरावरणमहाङ्गस्थाननिष्रदरेनिरूपणे नाम एकचत्वारिंशस्करणं 
सम्पूणेम्‌ ॥ 


((-0. 1161118 २९856816 | 1018॥\/, 1/॥\/5018. 21411260 0\/ ऽ॥ /11/1(181<51111॥ व ८ । 
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७1. 0. 41074 


86817112 : 


76 : 


4222 


वीररोवाचारप्रदीपिका 115. 14०. ©: 2575/1 


अनेकजन्मोर्थितदुःखभाजां 
नृणामपीशः करुणाद्वरटया । 
विरोक्य तेषां सपद प्रदातु- 
मनुग्रहं कुवैतीश्च नमामि ॥ 
+ + + 
यत्र प्रथमविख्यातो गुरुदेवोऽतिभक्तिमान्‌ । 
सिद्धदेवेन विज्ञप्तः शिवाचैनपरेण च ॥ 
: रगोरवरोषे प्रसाद सन्तुष्य चेतसा \ 


न न न 


रुरवे मोक्षदा वीरदौवाचारप्रदीपिकाम्‌ ॥ 


वर्तिः कायो दीपमूलो जीवो दीपाग्र ईश्वरः । 
दृष्टान्तो रस्थते रोके जीवेरोक्य१दं प्रति ॥ 


न भेदो वर्तिषन्तागे दीपमूलाग्रयोयथा । 
न॒ जीवेश्वरयोभेदो देहत्यागे तथैव हि ॥ 


((-0. 16118 २65681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511011 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


^.एए पाण 1 १६३ 
(01011101 1 


इति श्रीमद्रीररोवाचारप्रदीपिकायां भक्ताधिक्यप्रकरणे शिवभक्त 
दानपूजामाहारम्यकथनं नाम चतुर्थोपदेशः ॥ 


242 


€] 1१०. 41075 वीरकैवाचारषोडद्करम प्रयोगः 115. ०. ^; 577 
एश्दधापा17ट्‌ : 

मवक्षच्चितपापौ घविध्वसनवि चक्षणम्‌ । 

विश्नान्धकारभास्न्त विघ्नराजमह भने ॥ 


पारमेश्वरागमे- 
वीरदीवा चारप्रयुक्तायां षोडशकर्मप्रयोगः ; अथ गभाधानविधि 
व्याख्यासमः, गर्भाधानप्रयोगः । 


27} शन्नो देवी प्रजापते न त्वधि मेयमप्रस्तरमिति शनैश्चराय । 
०णच्--कथामिित्रायं गौ यत्रे देवीरिति राहवे राम्‌ ॥ 


8<3.€7-केतु कृण्वन्‌ ब्रह्मा देवानां सचिन्नचित्रमिति केत साङ्गम्‌ 
आ दित्यादिम्रहध्यानम्‌ । 
ध, न नै 


अथवा चतुरश्र च सर्वकर्म सुकारयेत्‌ ॥ 


(01070101 : 


((-0. 1118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २6568160 ^6806111#/ क, 19 


श्वि 
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अ. ०5 41077 


ए882101112 : 


200 ४ 


(०70: 


<2 2 2 


वीरज्ेवानन्दचन्द्िका 115. ०, ^. 423 


श्रीमन्तं सद्धरं बन्दे मन्दा यददृष्िगोचरः ¦ 


भजन्ति सवेविज्ञस्व सर्वव्याख्यातृतामपि ॥ 
+ + + 


सङ्कीरतयामि वसवक्षितिपाङ तुभ्य 
सिद्धान्तमन्यमतमघप्यथ तन्निरासम्‌ ¦ 

चित्तऽवधारय वुधेरपि दुर्विबोध- 
मीशाचनातिरायड्ाद्धतरान्तरंग ॥ 


खग स्फारिकमुञ्वङ हि बसवक्षोणीन्द् ते सद्यो. 
बिम्बं वारिधरोऽभियेककरशस्तारा प्रसूनख्लजः । 
दीपो सूयुधाकरौ च गगने धूपः समस्तं जग- 
वेय विदुषां मुहुः स्तुतिमयी घण्टाध्वनिर्मारत्री ॥ 


इति श्रीमदनादि > मरितोण्टदायेविरचिते >4 


वीरभद्रधरणीन्द्रधमेपत्नीमल्छम्बाहदयानन्दन बसववसुधासंक्रन्दनोपदेदो वीररोषा- 
नन्दचन्द्िकाय वादकाण्डे वीररेवमतो्करषतन्नि्ठशिवभक्तोककर्ष निहपर्ण 
नाम चतुिंश्चतम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २९568।© [10181\/, 1/\/5018. [14111260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २6९5686 ^\6806111#/ ॑ 


9]. ०, 41078 


86111118 : 


२१५ ; 


(0100101 ; 


4022 पा 1 | १६५ 


2:23 
वीररीवानन्दचन्धिका 118. 1०. ^. 190 


धिये वः सततं भूयात्‌ सर्वब्वादिकारणम्‌ । 
शिवख्िगि सदा विन्दुकखरूपमनामयम्‌ ॥ 


+ + + 
ज्ञानानुम्रहपात्रतामुपगतस्तस्यातिमान्न लव 

त ण्टखवाम्यथ सोमरोखरनृपस्येष्टा्थदानेच्छया । 
आगत्यातिशयेन त्छरृतमहा पूजा प्रहृष्टाश्चयो 

दल्वा वा ज्छितमस सर्वजगतीक्षेमङ्करो राजते ॥ 
( + + 


लक्ष्मीकेकिगरृहं प्रदानमहिमप्रोज्जीवनप्रक्रिया- 
वेदुष्यप्रथमावतारपदवीधर्मागतेकायनम्‌ । 

सौ जन्योदरग्रूतिसद्मकरुणाङ्कुरापैणक्ष्मापति- 
वीरि श्रीनिजनायको बस्तवभूपालो जयत्यद्‌मुतः ॥ 


इति श्रीमदनादिनिरज्ञनजङ्गमापरावतारतेण्टदसिद्धेशरपरसादासादि - 


तशाम्भवागमाम्भोधिभथनजनितनिरुततरकोत्तररशतणथलमेदमिन्षदस्र्तत्वबोध - 
सुधास्वादानन्दसन्दोहप्रदायकाचायेवयैमरितोण्टदायैविरवितायां यडव- 
मुरारि कोटेकोखादठेकज्ञवीररिसपाङ्गदरणपश्चिमसमुद्राधीश्चरविशयुद्धवेदिका- 
द्ेतप्रतिष्ठापककेकदिसदा दिवरायनायकवंशदुग्घाणैवपूणैचन्द्रवीरमद्रधर्मपत्नीम - 
लाम्भ।हृदयानंन्दनबसवसुधासंकरन्दनो पदेशो वीरशेवानन्दचन्द्रिकायां क्रियाकाण्डे. 


कलदकेतरक्षण नाम पड्विशतिप्रकरणम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 [10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/(11/1(181<51111 २6568160 ^6806111\/ 
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51, 1२०. 41079 वीररोवानन्द चन्द्रिका 15. ०. 8 1017 


3601017111. 
दृष्टस्तेन वनीपतीति मयि चेत्‌ मोहोदानि (९) ध्वस्यते 
सद्धोधो विच नीकसीति दुरित सर्वाम्बनिभ्रस्यते । 
मुक्तिश्चोपपनीपदीति निखिरुस्तापस्य > नस्यते 
किं वादज्ञगुरो मवाणैवभये तृणे च नीस्कयते ॥} 


2700 : 


सवेज्ञोऽपि जगद्धिताय सुनिमिः साकं यथा दक्षिणा 
मर्तिस्त्वविचारणां रचितवान्‌ श्रीतोटदस्वाम्यसौ । 
तद्रत्छी बसवेद्रमान्यविबुधेः मौनप्पविद्र-सुखैः 
सा ग्रन्थम्‌ व्यधादभिमतं श्रीवीररैवार्थिनाम्‌ ॥ 


(0101710 : | 
इति श्रीमदनादिनिरज्ञनजङ्गमापरावतारतोय्दसिद्धश्रपरस। दासाधितशाम्भवागमा 


म्बोधि + + + मरीतोटदायविरचिते 
+ वीररेवानन्दचन्द्रिकायां कथाकाण्डे प्रसादमाहास्यकथानिरूपणं 


नाम॒ अष्टमप्रकरणे संपूणेम्‌ ॥ | 
श्री वीरहेवान्दचस्धरिकाकथाकाण्ड संपृणेम्‌ ॥ 


21723 1001110211611 : 


प्रख्याते सवि शालिवाहनरकेऽक्ताद्तुरूपक्षमा 
संख्यापंमितवत्सरे च रषिर द्वारीति संज्ञाजुषि । 
मार्ग मासि च पश्चमेऽटनिगुरार्वारे च पक्षसिते 
ग्रन्थः श्री बसवक्षितीन्द्रमणये क्ल्तः भ्रम दोऽमवत्‌ ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€8568।0॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111८18/5511011। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


47८९1401; 1 १६७ ` 


225 
81. 1१० 41080 वीरशेवोत्कषेप्रदीपिका 1/5. 14०. ए. 5120/2 
2386€011111102 : 
श्री दिव > सचिदानन्दलक्षणम्‌ । 
सर्वकारणं महालिङ्गमिदं नौमि समुपास्य सुमुश्चुमिः ॥ 


गुरुमनादिनिरज्ननजङ्गम- 
पदमनुग्रहणेक परायणम्‌ । 

जगति तोण्टदसिद्धमहेशधर- 
प्रथितसामजुष प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


2116 ४ 


वामदक्षिणनेत्रव्च समप्रधानत्वात्‌ । प्रामाण्यं सिद्धमेवेति 
वेदागमान्यतरवच्नैर्विधीयमाने कर्मर्वैरिष्रयेराचणीयमिति समञ्जसम्‌ ॥ 





(01011101 : 
इति वीरशेवोत्कर्षप्रदीपिका समाप्ता ॥ 


2 3 
81. ०. 41081  बृषभेन्द्रविजयः 118. 1०. 12. 2523 
86811111 : 
ष्टि<५४ € 
श्रज्ञारवीरयोरेक्यं सोहादं भोगमोक्षयोः । 
वस्तु वागथयोस्तत्वमस्तु नः सर्व्म्पदे ॥ १॥ 
देव \ शिव एवेति तद्धक्ता; कुरुजा इति । 
विजितं येन निर्णीय्य ते बन्दे वृषमेशकम्‌ ॥ २ ॥ ५ 
(-0. 016118| २€568।८॥ [1018॥\/, ॥॥/8016. [1011260 0\/ 911 \/111(118/55111111 २९5९6६1८11 6806171 = (1 < =. द = 


ए = + चदन 


। 3 3 । (न ध ह ~ 
अनि न ॥ 9२ = न = ॐ $ 
~ अ 
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सात ‹ 


कैलासः किमसौ स #ं विवरुते किं शारदा्रावलिः 

सा र स्थेधमुपेति दुग्धजलधिः # गाहतेऽग्र सकम्‌ । 
तकि नय्यद्धुमन्त्रिकेचव भवन्कीर्तिच्छयेत्यादरा- 

दुक्त धूजटिना भवन्तमवताद्रौ रीप्रहर्पदयः ॥ ११४ ॥ 


००700 : 

| इत्यसंख्यातमादेश्वरदिन्य शीपदपद्मपतौरभभ्रमरायमाणसय निर्मर्शम्भु- 
प्रसादोपभोगसंगतयुखघुधाजरुधिमस्मष्वान्तस्य प्रमथक्वेरशङ्कराराध्यस्य 
कृतौ श्रीमदुृषमेन्द्रविजयमहापुराणे श्रीमद्भरुबक्षवराजविजयो नाम 
त्रिचस्वाररओोऽध्यायः ॥ 


> >" 
31. 740. 41082 = बुषभेन्द्रविज्ञयः 118. ०. ए. 5312 


च्छा २ 


शृज्ञारवीरयोरे क्यं सौह।दं भोगमोक्षथोः । 
वस्तु वागथेयोस्तत्वमस्तृनः सर्व्म्पदे ॥ ९ ॥ 


देवतं दिव एवेति तद्भक्ताः कुङ्जा इति । 
विजित येन निर्णीय ते भजे वृषभेश्चरम्‌ ॥ 


216 ; 


वृषभपति चरित्रादशेद्द्यं विचित्र 
प्रभथचरितवगे मुक्तिसोपानमार्गम्‌ । 

पठति छिखति यो वा पठ्यमानं श्रुणोति 
प्रतिपदमखिखानां सम्पदा मास्पदं स्यात्‌ ॥ 


20-0. 01161118 २९8७6810 | 101/81\/, 1/\/5016. [10111260 0\/ 51 ॥(11/118<51111| २९७९8101 6806111 


^एएठ् णाश 1 १६९ 


कैटखासः किमसौ स किं विवर्ते किं शारदाभ्रावलि; 
टि = 0 च, ~ (= 
सा रि स्थेयेदुपेति दुग्धज्ख्धि किं गाहतेऽत्र स किम्‌। 
तरिकनय्यटमस्त्रिकेयवभवत्कीर्तिच्छरेत्यादरा. 
ुक्तेदूअटिना मवन्तमवताद्वौरी प्रहर्षोदयः ॥ 


(01011107 ; 

इत्यसंख्यातमादेश्चरदिव्यश्चीपदपद्मसौरमश्रमरायमाणस्य निर्मर्चम्भु- 
प्रसादोपमोगञङ्गतदुखघुधाजरुषिनिमयस्ठान्तस्य प्रमथकवेः श॒ङ्कराराध्यस्य 
कृतौ वसवपुराणे वस्वराजविजयो नाम त्रिचतवारिंदोऽध्यायः ॥ 

+ श्रीमहसवेश्वरस्य परा यो छ्खिति पठति वाचयति श्रुणोति 
श्रावयति परिप्रच्छति सोऽपि इहाभीर्सितसकरूमोगान्‌ मुक्त्वा अन्ते रिव- 
सायुञ्य गच्छतीति तथ्यम्‌॥ 

2228 ~ 
81. 1१०. 41083 वेदान्तवीरशेवसिद्धान्तरिखामणिः 1/5, 1९०. ?. 5716/3 
3९111118 : 
विवाह विधानम्‌-- 


भरीराजेन्द्रकिरीरकोटिषटितस्फारपभाविस्पुर- 
दरलनाशोमितभानुभाुरुचिरः श्रीपादपङ्करुह । 

दिष्टामीष्टददष्टनिग्रह दिवावामाङ्गगङ्गाधर 
भ्रकाशीनिरयेकवासदिवलिज्गत्वं सदा पाहिमाम्‌ ॥ 


विवाहादौ प्रथमदिवसे श्भतिथौ सतम्भप्रतिषठां कुयात्‌ । 


+ 1 २६ 


((-0. 21118 २९568।0॥ [10/81\/, 1/\/5018. 14111260 0\/ 9॥ /11/1(॥81<511011| २656816 ^6806111#/ न 
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1169 : 


आयुरारोग्यादिसर्वकामावाक्षि श्रीषार्वतीपरमेश्चरभ्रीत्यथे सम्भत्सवा 
>< करिष्ये सं ५; गन्धपुष्पादिभिरभ्यच्यै > वर्छि 
ददात्‌ । ततो यजमानस्य िवमादेश्वराशीरवादपू्ैकं प्रसादमन्त्राक्षतं गरही - 
यात्‌ । व्रतान्ते कर्तव्ये स्वस्िपुण्याहं कुर्यात्‌ ॥ 


("गणी ः 
इति श्री महादेवाराध्यविरचिते वबेदान्तवीरैवसिद्धान्तरिखामणौ 
उत्तरकाडे नवमप्रकरणे वीरशेवविवाह विधानं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
225 
81. 1१०. 41084 वेदा! नतसारवीरगेवचितन्तामणिः 18, 1१०. ए. 5351 
3९211111 : 


ओंनमो ब्रह्मणे तुभ्यं शिवाय परमास्मने । 
सत्या दिखक्षणोपेतसाम्बायामिततेजसे ॥ 


न न न 


नमः श्रीबसवेश्ाय नन्दीशापरमूर्तये । । 
श्रीचनबसवेशाय पट्‌ श्यख्त्रह्मवादिने ॥ 


नमस्ते ततत्वतमस्य्थं लिङ्ग ङ्खवयस्वरूपिणे । 
नमस्ते प्रमुदेवाय भक्तानां ज्ञानदायिने ॥ 
210 : 


उपसंहारानुरोधेनोपक्रमदीनामश्रखयाचिरतवात्‌ अन्येषां एतादरप्रन,णा- 
माव्‌।त्‌ । सकर्वेदानामन्दये अथर्वदिखोपसंह।रमये शिवेकनिष्ठ॑स्वरूयेण 
वीररैवमतस्य जागख्कत्वाचच वीररेवं सवेख्कष्टमिति सिद्धान्तमप्रत्यूहम्‌ ॥ 


((-0. 16118 २€8568161 [10181\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 1/८11118/5511011 २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


` का का क == भ > = 4 / द त = 


^+ 01 1 १७१ 
(.010{01100 : 


इति श्री वेदवेदान्त शिवागमस्म्रतिपुराणेतिहासगीताशास्त्र पुगतनोक्ति 
सारभूत वीरमाेदवराचारसारोद्धारे शिवाधिक्यकथने श्री मतान्तसारवीरलेव- 
चिन्तामणौ कतस्नप्रवन्धामिध्रायो नाम चतुविरतिपरकरणं सम्पूणैम्‌ ॥ 


2 ॐ@ 
81. ०. 41086 वेदान्तसारवीररेषचिन्तामणिः 118. ०. ^. 267 
8९010112 : 3 
अथ वीरतवशास््मारभ्यते। अत्र वीरशेवाचारनिष्ठो मसुश्चुः 
भक्त एवाधिकारी । दिवभक्तेसमासादितसाक्षाकारद्वारा चिङ्गागसंयोग 
षि वजीवेक्यरूपपरमसमुक्तिरेव प्रयोजनम्‌ ॥ 
2116 क ¬ 


भक्तेभ्यो दत्तमन्न यदत्तमेव हिवाय हि । 
लिङ्ग साक्षात्‌करस्थे हिमकरदिखिद्वीष्टितु य- 
न्भन्द्र समात्‌ घनसरतेजः प्रभावम्‌ । | 
प्रकुवन्‌ज्योतिस्सन्भाकृतिः सन्वपुरिवमनुगरृहणातु शम्भो मदीयं 
परारञ्धस्यावसारे पय सुषयाचेद्रोऽये ममेव ॥ 


(010) : 
इति धी वेदवेदान्तरिब्रागमस्पतिपुराणेतिहासगीताशास्नपुरात- 
नोक्तिसारभूतवीरमाहेश्वरा चारसारोद्धारे शिवाचारकथने श्रीमद्वेदान्तसारवीर- 
ेवचिन्तामणौ उत्तरखण्डे वीरमादेश्वरान्त्येष्टिक्रमो नाम एकविंशति प्रकरणे 
सम्पूर्णम्‌ ॥ | 


((-0. 2161118 २९56816 [10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011 २6568160 ^\6806111\/ 
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2 7 


51. 1२०. 41087 नेराग्यश्चतकस्‌ 115. 1१०. ए. 5139/5 
एटा : 


विश्चषूप विरूपाक्ष चन्द्रमौ छि घृणानिधिम्‌ ) 
हिरण्यवाहुमद्रन्छ्र हिरण्यपतिमीश्चरम्‌ ॥ 


वन्दारुदेवमकुट मन्दारसमवासितम्‌ । 
रलरसिहासन दिव्ये मध्यसखपरमेश्चरम्‌ ॥) 
70 ६ 


दिवागमशिवद्वैतरहस्येः पारमाथिकरेः । 
कथ्यते रिवसिद्धान्त तंत्र षट्‌सल्नि्णैयम्‌ ॥ 


4 ०९, 
गीतसावस्समस्थेश्च पुरातनमहामतंः । 
कथ्यते रिवसिद्धान्ततन्त्र षटूस्थरनिणैयम्‌ ॥ . 


(गणा : 


2 ॐ 


81. १०. 41088 वैर।ग्यश्षतकटीका ५13. ०. ?. 51396 


86171117 ‡ 


विदवख्ूपं ५7३ ८.० २5२८०क विरूपाक्ष विदू <८.०य्५२०८०क 
अक्ष तन्त ७०५ण्क चन्द्रम छि चन्द्र 8०० मौ कि = ९८ ५००, 


घरणानिर्धि घ्राण ९), निधि 2८८०००१ ८०फ़ दरवरं 8० २,०३० 
९८०९६.०फ०-- 


| ©-0. 01161118 २७९७९8५1 | 10121, 1/\/5016. 1011760 0\/ 91 ॥॥1111181.511111| २९७९०८1 ^\6806111४/ 


एत : 


(010{0101 : 


81. 0. 41089 


8९118 ; 


200: 


22 + 1 १७३ 


गीतसारः ॥.०यग एग स.ग्तलण्छनठ =ं९५ उ ८06०192 
०८७८ ८०9०८ पुरातनमहामते; खणण्डर० उण्णा मह|- 
मतेश्व ०. सज्ाश्ठं ८ ६, © 229605०5502 8 = 


~~. 


‰ ८.0 ॐ०ॐ१ष्छ ८९९१, >० ८८०८०. 


2 उ ॐ 


रिवकथाणंवः 15. 1१०, ° 5083 


इदमष्टादश्चानां च कीर्तितानामनुत्तमम्‌ | 
यः पठेत्‌ हव्यकव्येषु स याति भवन हरेः ॥ 
इदं पवित्र यशसो निधानं | 
इद्‌ पितृणामतिवह्ठेम परम्‌ । 
इदं च देवेष्वग्रताय नित्यं 
इदं महापातकद््व पुंसाम्‌ ॥ 


स एव माता च पिता सुतो बन्धुधन सुखम्‌ । 
दला मित्र यतसस्मात्‌ सव तस्म निवेदयेत्‌ ॥ 


नित्ययुक्तो मुनिश्रेष्ठ सन्दधानः समाहितः । 
तच्निष्ठस्त्परो भूत्वा स याति परम पदम्‌ ॥ 


~(-0. 1161118 26856816| [10181\/, \/\/5018. [10111260 0\/ 911 1\/(11/1/118/651011 2९568160 ^6806्0 
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0101000 : 


81. 740. 410५1 


86211011 : 


110 : 


0107101 ४ 


इति श्रीमच्छीगिरिमर्छिकाजन ठीखावती विरुसितसकर्पुराणागमर- 


मणीयानेकास्थान नरपु्ञरश्चिते श्रीमच्छिवकथार्णवनन्दिकेश्चरसनक्कुमारसंबादे 
भावोपायक्रमो नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


2 << 
शिषतत्वरल्लाकरः 148. 1०. 2, 2557 
ब्रह्मविद्रा >९ मृत विन्दुकौ । 


पञ्चत्रह्म च जावारु; तेजोविन्दुश्च सुद्ध; ॥ 


बोधायनीयचच च श्रवणे च पराक्रमः । >€ 


> शौनकीये च दिवसङ्कल्पमेव च । 
आसुरायणनेत्रायणीयवाजसनेयकम्‌ ॥ 


आग्ने यदि कोणे भ्राम्य पुरस्य वा भवेदूभूषः । 
नित्य स करोति भय दाहं च मानुषे प्रायः ॥ 


ने > कोणे बारक्षयं च वनिताक्षयं तु वायव्ये ) 


विश्येतान्यां भीतिः रोषास्तु शभावहाः कृषाः ॥ 
इति जरुभूमिपरीक्षाः प्रोक्ताः पोगय रोपित तर्‌ > ॥ 


इति शरी दिवतत्वरलाकरे षष्ठ करलोले उपवननिर्माणजल्मूमिपरीक्षण 


दु71त($ ॥ 


(-0. 2016118 २९85681८ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11111815511111। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


81. 0. 41093 


28९77111 : 


114 `: 


(0100701 : 


91. 0. 41098 


861011118 : 


428 हि 1 १५७५ 
%22ॐॐ 
शिवतचरलाकरः 115. 0. 8. 1151 


द्रासदा दराकारा हया आभीरकास्यु ते । 

एवं देव विभेदेन रक्ष्माण्युक्तानि वाजिनाम्‌ ॥ 
मत्तोचखा आमकेया मल्ङ्काश्च चकोरकाः । 
वैदर्भाः श्ेतगिरिजा हिमवूर्वदक्षिणाः ॥ 

+ + + 


न ॥॥ नः 


धनधान्यसमृद्धिश्च सौ माम्यमपि चाधिकम्‌ । 
प्रतिक्षण सम्भवन्ति तरङ्गा इव वारिधेः ॥ 


साभ्राज्यादिञ्ुखानीह समासाय ततः परम्‌ । 
दिदलिङ्घिक्यासम्पत्या परानन्द भजन्ति ते ॥ 


स्वाभीष्टदा यिकेठदीत्थिरवीरभद्र- 
मुद्राबठेन परिपाख्यता धरित्रीम्‌ । 
राजाधिराजकेर्दीबसवक्षितीन्द्र- 
रःनेन संबिरचितेति कतिः प्रपूणां ॥ 


2:3७ 
शिवपूज्ञाविधिः 13. ०. © 2487/13 


तापत्रयहरं दिष्य परमानन्दलक्षणस्‌ । 
तापन्नयविनिधक्तथे तवाध्ये कस्पयाम्यहम्‌ ॥ 


अध्ये खाहा ॥ 


((-0. 16118 ₹२€85681८॥ [10181\/, ॥1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 1/(111118/5511111 २656816 ^680611/ 
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यद्धक्तिठेरासम्पर्के परमानन्दसम्भवः । 
तस्यते चारण।ञ्जाय पाद्य ड॒द्धाय कस्पये ॥ 


2106 : 
प्राणिन प्राणो जुष्ट देवेभ्यो ह्य ध्रतवत्याः इति मूलेन जले मोदकैः 
स्नापयामि । तरत्समदिधावति धारायुतस्यन्धुसः 1 तरत्समदिधावति । 
इतिमूलेन मन्त्रोदकेः खापयामि । यम्बकं यजामहे इति भूलेन च भस्मोदकेन 
खापयामि ॥ 
(0167001 : 
ध्यञ्डणः 
31. 1०, 41100 रिवप्रसंगरताकरः 118. 1०. ^. 390 


ए ९2100118 : 


श्री वीरदोवसिद्धान्तदेरिकफैः परिवेषितम्‌ । 
सारंगदेवदेवेद स॒निचन्द्रगुरं मजे ॥ 


स्वावृत सर्वेमग्रं सबाद्याभ्यन्तरोञ्वलम्‌ । 
पचदेवात्मकं शूल्यमिष्टङ्गमहं भजे ॥ 


अष्टावरणपचाचारबाद्याभ्यन्तरप चमुद्रकित- 


274. 


इन्दुञ।रे च विधिव्रदुपव(सः शिवार्चनम्‌ । 
शिवपचाक्षरीजप भूतिर्दराक्षधारणम्‌ ॥ 


रिवती्थानुगमन काषायवस््रमावृतम्‌ | 
रिवभक्तेषु वातसस्यं शित्रभक्तिपरो वसेत्‌ ॥ 


क ((-0. 16118 २€568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ 


^एएटाप 05 1 १७७ 
पतिमन्यं न गन्तन्थं गतइचेद्रौ रवं त्रनेत्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तो मया धमं सनातनम्‌ ॥ 


(01011108 : 


इति निगभागमस्रतिपुराणेतिहासनूतनपुरातनशिवज्ञानसम्पन्नगीताशास््न 
सारसंमरहे शिवप्रसंगरलाकरे उत्तरभागः समाप्तः ॥ 


23 35 


91. ०. 41101 शिषप्रसादमटिमा 5. 14०. 2. 50773 


36011111 ; 
क ० (५ 9 3. त 
स्कान्दे सूतसंहितायां यज्ञवेपवखण्डे त्रयोविशाध्याये-सूतः- 


िवप्रसादेन विना न भक्तयः 
रिवप्रसादेन विना न सुक्तयः | 

िवप्रसादेन समो न विद्यते 
शिवप्रपादादधिको न विद्यते ॥ 


2718 ; 
एककार द्विकार्‌ वा त्रिकालं वापि नित्यशः । 
शिवदशनमात्रेण पातके(पि सुच्धते ॥ 
वृषस्य वृषण श्पष्ठा शृङ्गमध्ये महेश्वरम्‌ ¦ 
इष्टमात्रा्रो याति कै शसं चिवसंनिषिम्‌ ॥ 


(01001011 ‡ 


* ((-0. 16118 २९856810 [10181\/, 1/\/5018. 1411260 0 9॥1 ॥411/141181551111॥ ९656 @) ^(806111४/ 


५ न ` जण नि. ॥ 
# ` क कक > 
तौ > क = # ` र ~+ रि 


१.७८ 028 रए *2३ @^171^.1.009 “ए 97 9^ ऽ रा 44}. 8 साऽ 


51, 1०. ~+ 1102 


ए गा 12 ; 


2110 , 


2०910001 : 


91. अच 41103 


8९210118: 


2 ॐ €~ 


शिवमहसखसरकिखामणिसग्रहशतक्प्र्‌ 1/8. ०. ए. 1154/1 


९ ठ, €> 52959 ,९ 5२६9 23, ,€25>33, 

९३.०६० <2.ठ + ३०००८३0 > एञ्छञमः 
2359520 उ ००९१८ २४६. ०८ € 39९0 5 ८3.2.९९; 2९ ४३.०६ 2३०0८20 

2€ 5०८०६+८३.० 5.2 ९6>. ८7०० ,९ ॐ००३९६८९२.८२॥ 


८८२, 229 € ०२९१३०९ उह 20 2.2९२2) 2२९२८ ८2 
८3865८२ ८०९ ॐ 225 ॐ 333, 59728 79 

©. ङ)^चु> ९८ ०० 2320 > ,€ 2. ९>४३२९ <2 253 
ऽ२७०व्ठ.०९व्ठ० ० ॐ 3९ 5 2) 62 ‡,71077>502 1 


श 


९25०९३० 02 ॐ०१८९८०० >, 3८2५०८97 5९23 ॐ ॐ९३३०० 069. उ, - 
१३६ 9९००९, ८२ = = ८००ॐ९6८८३८६ ८९०८४ 255०, 6८८०२, ८2६७ 
२०४८१. २८३०य, ४३००८ , उछ ९००८३०४8 24017, 2 ठठ 07 2:22 
२००८ ड,€ >© &०८०८०२ 2, , 8८६90 2<स४२ ६७६ 0॥ 


2 (> 


्िवमहत्वसारसङ्ग्रहशिखामणि 115. प०. 8 11542 
शतकविंषरणम्‌ 


४, ठ,©०7 + (9६ ८५९२. 
प्रमाणम्‌ -वातुखगमः ॥ 
दिव्याम्बरधरं देवं दिव्यरूपमुदाहतम्‌ । 
एतद्रूपं सरेज्नित्यं धर्मकामाथमोक्षजम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 2२€ 8568161 [10181\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /(111118/5511011 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


ति णि ष्की 9 त 


^+ एए 7 १७९ 
वीरभद्रसह दनाम- 


हरः पमक्रल्याणः हरिचर्मधरः परः । 
हरिणाधकरो दंसः हरिकोटिक्मप्रमः ॥। 


70: 
०५१, ८८०८२, 2०2८०००० बै, ८२0२४ = @ € ठ२८ॐ९०:८५२.८० ॥ 
प्रमाण, श्रतिः - 
अजातेयित्येमनश्चिद्धिरु प्रये सद्र यत्ते दक्षिण 
मुख तन मां पाहि नित्यम्‌ ॥। 
महानटकम्‌ | 
( 01071101 ; 
®) ~ ॐ 9 
81. 7१०. 41104 शिवमाहत्म्यसंग्रहः 113. 1१०, २. 186/2 
एदा | 


>< ५ युज्यमाप्वुयाद्‌ । 
छणोति पूजावेलायां श्रावयेद्वा समाहिनः । 
प्रसीदति िवस्तस्य नीलकण्टोऽभ्बिकापतिः ॥ 


इति भीमच्छिवमाद्यास्यसंग्रहे रिवषण्मुलसंवादो नाम॒ सप्तचल्वा- 
रिशोऽध्यायः ॥ 
स्कान्दे राङ्करसंहितायां - ऋषयः- 

भवता कथिता बृिवीरमादेशरार्चिता । ` 

असाकं साभ्तं विद्रन्‌ वद्‌ षट्थलनिणेयम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २€85681८॥1 [10181\/, ॥\/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /८111118/5511011 २65681८ ^6860611४/ 


4 ८ 9 ६6२12114“ £^. ८ 0 8.48 < र 1८04 (8८.२74 
{11 4 


तनसवं समवास्रोति कोरिकोरिगुण सदा ॥ 


वासिष्ठलेङ्ग-- 
अहो रृद्राक्चषमहासम्ये मया वक्तु न शवयते । 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन कुरू रृद्राक्षधारणम्‌ ॥ 


01070 
| | इति भ्रीमच्छिवमाहारम्य ट्‌ सुद्राक्षधारणम।दास्म्य नपिकपन्चाशो 
ऽध्यायः; ॥ 

+ किय्ासारे -- दंशसंख्यातप्‌ज ५ ५८ 


> <-> . 
91. १0. 41105 शिबयो 7चिन्तारलसर्ग्रहः 1\/1, 1५40. 2. 5008 


९६70112 : 


श 


वेराभ्यभक्तिघुज्ञानेः केवर्रासमूर्तये । 

इत्या चाये नमस्छृः्य सर्वाुग्रहकारणम्‌ ॥! 

श्रत्यागमपुराणज्ञ दिवात्मादि सदधेवत । 

वेदमन्लकिया दीक्षा सुक्तिव्यक्तिविध।यकः ॥ 

©110 : ए 

` दुर्विरदने परे कूरे अन्थाप , वतिंने 
देयं शान्ताय दान्ताय दिवभक्तिरताय च ॥। 
दिववन्मन्यते यस्त॒ आचाय तस्वपारगम्‌ । 
रिवाद्वख्तरी भक्तिः यस्य नित्यं गुरोः सदा. 1 


(0100 ३ 


` इति वेदशिर श्रीवामनभ्रविणिन्‌ श्रीवेषभयोगी्गुरुणा प्रणीतः शिब- 
योगचिन्तारलनसंग्रहः "समाप्तः ॥ ` | 


(-0. 2016118 ₹२€8568।0| [10181\/, ॥/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111८18/5511011। २९७ऽ©।८ 6806111४ 





७1. [च०. 41106 


8९110111 : 


६16 : 


(0100001 ; 


9७1. 140. 41108 


86810011 : 


716 : 


री च्य 1 


^९एाप 0 1 १८१ 


%244ॐ 
शिवयोगप्रदीपिका 13. ।०. ९- 2736/2 


पादादिजा-वन्तषहीतलेऽसिन्‌ 

वायुः द्छकारेण समाधिरोप्यम्‌ । 
स्मरेच्चतुर्वाहधरं चतुमुखे 

त धारयेत्‌ भूमिजयं समाप्नुयात्‌ ॥ 


पुरषवाणअजप्तायकावधससुद्र तवे पूतथा । 
विधिवाणापिति प्च्चधा, वापि चिकासेवं हिवाख्य म्या ॥ 
परमेत्य।दिकशग्द्रजात + न योगाथकेः ॥ 


24.44. 
शिवरहसदीपिका 115. ०. ए: 1053 


अथादौ सम्प्रवक्ष्यामि मन्तरसंस्कारजं फलम्‌ । 
गुरोश्च लक्षणं पश्चादुपदेशविधि ततः ॥। 
लिङ्गसख धारणं हेषाधिक्यं सुनियमांस्ततः । 
गुरुशुश्रषण पश्चादुपदेराविंधिं ततः ॥ 


मृत्युज्ञयाय शुद्राय नीखकण्डाय शम्भवे । 
अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॥ 


((-0. 16118 २९5681८1 [10181\/, ॥\/1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /111118/55110111 २656816 6806171४ 


९ ८२ 3६9 1९711४८ (^+1^.1.06८0८ 0 845 रा 448 रा८75 | 


अगस्त्याष्टकमिदं पण्य यः पटेत्‌ सतते नरः । 
तस्य स्द्युभय नाह्ति सव्य सत्ये वद्राम्यडम्‌ |, 


(-0*0ाष०ा : 


<2<& = 


51. 1२०. 41109 शिवसदस्नामभप्यय्‌ 1\/8. पि2, ^.375/2 


श्छ : 


श्रीवीरशोवसिद्धान्तसारसर्वस्ववेदिना । 
केठदिवपवेन्द्रेण प्रेरितश्च यथामति | २ ॥ 


+ + + 
सङ्गमेराविखासोऽय भाष्य तस्य करोम्यहम्‌ । 
^ विद्वद्धिः सारद्येः श।खकागरपासेः ।। ५ ॥ 
216 $ 
स्वामिन्नमावनानन्दाम्बुधौ निमज्जन्नुन्भमजन्‌- 
एवमेव यवज्जीवं प्रत्यहं सुखं विहरेत्‌ इति सकस्त्रेदागमपुराणेति- 
हासशाखसम्मत इदमिति सिद्धम्‌ ॥ 


(0190101 : | 
। 

+ । 
| 

। 


, इति श्रीगसरमदिवपादारविन्दध्यानमरन्दबिन्दुसन्दोद 
1 + राजाधिराजपरमेश्चरकेखदिश्रीवसवराजमहाराज- 
नियोगेन + श्रीसङ्गमेश्चरयमिना विरचित 


ध्रीसङ्गमेश्चरव्रिकासाख्य वेदवेदान्तान्तगतं सहश्लनामदीपिका नाम॒ परश्िवपर 
दावप्रमोदोद्रीपिका सम्पूणति शिवम्‌ ॥ 


शै 
(-0. 016118| ₹२€85681८1 [10181\/, ॥/\/5018. [21011260 0 ऽ॥1 \/(111118/551111 २९65©8।८|1 6806111४ 





81. 0, 41111 


ए88817171118 ३ 


| 2१98 


(गन्ा०ण ॥ 


9]. 7०, 41112 


| 88110118: 


4.९2 >+ 1 १८३ 


\ ~ 2428 


शिवाधिक्यरलारखी ॥#5. 1१०. @. 4८12/3 


प्राचां वाचामादिवक्तामियुक्तः 
रक्तया शश्चद्विश्चकर्माणक्मां । 

पूज्यः प्राज्यः खर्मिभि्मागवीरा- 
णमुख्यैः स्यान्न खक्रियेः श्री गिरीशः ॥ १ ॥ 


नक्षत्राणि नमखथले रुचिरे तेभ्यश्काडे शरी, 
तेजोगौरवतस्ततो धिकरचिः भान्‌ यथा भाजते । 
देवेभ्यः परमस्तथा हरिरभूत्‌ ठस्मान्मवीयास्सदा 
पूर्णधर्थनिधि; परो विजयते यद्भक्च सुम्बः दिवः ॥ ११२ ॥ 


दिवाधिक्यरलावल्याः मूख्टीका समाप्षिमेगमत्‌ ॥ 
2477 


शि्ाधिक्यरलादलीरीका 115. 1०. ©, 4612/7 


६९९० ।। प्राचां ॐ,९३२८३ॐ20८०ॐगॐ्‌ वाचां २९८०९1१ 
आदिवक्ताभियुक्तः अदि. ३.००९८.२, वक्ता क९५०२ॐ८००० अभियुक्तः 
तं.०@८०5०८ - शक्त्या = ॐ०२०२ग२ ३,००००८ + 
नः उरगं श्रिय ०२,०३०६.०९९८ स्यात्‌ ५८२८२ ॥ 


((-0. 16118 २€९5681८॥ [101781\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /८11118/55111111 २656816 ^680611/ 


९८9 89 ^ 21९11*& £4 4.1.06७ ७८ 9424571 ए 144. वऽ राए7एऽ 


27१५ : 


परः ©& ६2००८ यत्‌ ०८००८८०८ ५००८८०८६७८८ ०००८ ब्रह्म 
२०९१. ०८०४ साम्बः ०३० 23०६००८० क्‌ शिव; ॐ, ९२८०८ 
== विजयते २४०८९, , २,©0८ = अ ०३८२८८० | 


(01010 : 


रिवाधिक्यरलावल्याः मूरुटीकासमा्षिमगमत्‌ ॥ 


2 4.5 
81. 1०. 41113 शिबाधिक्यरत्नावली 103 1प०. २. 514 111 
९010102 : 
„  भिमदनायन्तक्षकरुतत्वता चिकंमूरुकारणचिदास्मक चिदम्बरामिधस्वा- 
भाविकनिरतिश्चयादानन्दादि „^ राधि श्रीगुरवरेण्य श्रीचिक्वीरेदवरा- 
स्ययोगीन्द्र विभरुकरकमरुसमुद्धवनादषडक्षरदेवदिवाद्रेतविद्याचायै + ~+ 
2760 : 


ध्रिथः सारचन्धिका भवतमः प्र्वंसभाखतपरभो 
मायावलिक्कपाणिकायममदग्रन्षिर्विदाकर्तरि । 

चिक्कोशाख्यकरूजिता प्रविरुसन्मुक्तिप्रियादृतिका 
भक्तिस्तु विभो तवङ्घ्ियुगले सरवार्थित स्वकता ।। 


€. 01० 7100 : 


इति श्री परमलिङ्ग श्री पांदाम्भोज पटपदायमान श्वी षडक्षरिदिवाचाय 
त्रिरचिता दिवा धिक्यरत्नावठी समप्ता ॥ 


(-0. 016118| ₹२€856810॥ [10181\/, ॥/\/5018. 21011260 0\ ऽ॥1 /(111८18/5511/11 २€568।८|1 6806111४ 


७1, 7५0. 41114 


ए€011111118 : 


{116 : 


(01000 1 


81. ०. 41115 


86210118 ; ` 


^+ णर 1 १८५ 


2 <> 


रिवाधिक््यरिष्लानणिः 15, . 10. ?. 2789 


श्रीमदिख्पुष्कखावर्तकप्रभृतिप्रभूत्तधाराधर + गिरिगुख्युन्दरमन्दरत्रि- 
पुरहरहरापरावतास्य महामहिम वृष्टिघष्टिध।राधर + विस्यष्टाष्टमूर्सिदेवदेववि- 
दिष्टविष्णुकङ्काठ + + ~ 


शिवयोगिमहत्व बहुधसिद्धम्‌ । विस्तरभयादत्रनङ्िखितम्‌ । इति 
पिण्डादिज्ञानदल्यान्तसेकोत्तरशतस्थल्टक्षितसाङ्गलिङ्गपरस्लन्ञानसम्पन्नरिव- 
योगिवरेण्यमहत्वा धिक्यनिणये द्वादशोपदेशे द्वादश्चः संवादः ॥ 


॥ , >+ 


इति श्रीमदरेदवेददिशवागमपुण्यपुराणप्रमृतिप्रमूतप्रथितप्रमथसङ्गीतवि- 
यानव श्रीवीररौ वषद्रखरशिवयोगशिवद्वितसत्पथप्रतिष्ठापनाचायै श्रीसोसले 
वीरनाराध्य देशिकसार्वैमो मतनूभवरेवणसिद्धेशगुरुराजात्मज श्ररेवणराध्यशिव- 
योगिषय विरचिते चोकेरणुकसंवादे शिवाधिक्पदिखामणौ विष्ण्ववतारसंहारा- 


दिसंवादविचारेो द्वादशोपदेशः ॥ 


250 
रिवाधिक्यशिखामणिः | 1/8. 7३०, 4, 294/4 


गायत्रीमन्वमध्यस्थ भगे दगांधवे धियस्‌ । 
व्रेरावेदवेदान्तवे्य. बन्देऽनिश् दिवम्‌ ॥ 


((-0. 2161118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥1 /111118/5511011 २९56816 680611४ 


१८६  ए88(ाराशााऽ8 @^7^1.09ए8 प्र 3414877 1441408भअराए78 
+ रेणुकरान््रयसञ्ञातरेवणासिद्धपृतरट्‌ । 
रेवणाराध्यनामाई वीरणाराध्यपौ लकः ॥ 


करोम्येकोत्तरशतवादमेदां समाहतिम्‌ । 
रघुनायकबोधाथे दिवाधिक्यरिखामणिम्‌ ॥ 


8060 
^ ब्रह्मा देववरो विपङ्कजभवस्तद्िष्णुनाभ्युद्धवे 
विष्णुर्वारिषिमन्दिरस्स च करेवारधर्विंीनो घने । 
कुम्भेऽजायत मृण्मये स च सुनिभस्स्ना च शेषोहता (१) 
रोषः शङ्करकङ्कण स च धृता भक्तेन पायस्सि वः ॥ 
(0101000, : 
इति चो्रेणुकसंवादखूपदिवाधिक्यदिखामणिः ।। 
^ 25 7 
81. १०, 41116 शिवाधिक्यशिखामणिमप्यम्‌ = ४5. पि. 4. 294/ 8 
ए 81001118 : 
चान्ता दान्त + कुर्वन्तु ते मङ्गरम्‌ ।। + 


तच्छिष्यस्सिदधनज्ञाहययतितिर्कः केम्पनज्ञायवयेः 
प्रोक्तार्थो वेष्णवादीतरमतकुरभूभृच्छिरोवृन्दवज्ञः । 
चोटश्चीरेणुक्रार्योदितपरमशिवाधिक्यचूडा सद्भाष्य 
कर्णाटवाण्या विरचयति वरं वीरभ्रीयसन्ञम्‌ ॥ + 


६३०६०! गयत्रीमन्लमध्यष्थं 3,८05.८ 7203०9ॐ)९ २०, २८०८४९८९ 
०००. भगे फ), उ०५/रग्ध-- 


((-0. 16118 ₹२€8568161 [1018॥\/, ॥/1\/5018. 01011260 0\/ 91 /(111118/551111| २6568101 6806111४ 


५. 29 अ 811. 


110 : 


^एएठापाणश््‌ 1 . १८७. 


दत्वा -->33. >), ३,८7  32८ 23.27 य+ ~ग 3, 5>>3,6 
5239, 2:923 3, 3-22 39:32), सद 32, ०2०८2 322 पचा 2३58 ॥। 


(01010110 : 


इति चोकरेणुकसंय दखूपरिवा पिक्यदिखामणिरीक्रा वीरमद्रीयाख्या 
परिपमाप्ता टेखकपाटकयोभद्र भूयात्‌ ॥ 


<2 = 2 


31 च0. 41117 तिषादेतमञ्जरी 115. ०. 8. 751 


एदल्यापा1र : 


16 : 


अथ खव्रभानाथविरचिता शिवाप्रतमञ्चरी प्रारभ्यते । 


श्रीनाथ नेमि शातं विगुणममटमहं दिप्यहदुध्वान्तमानुं 
मन्मून्धि द्र/दशान्ताद्थतसितजङ नप्रयोरञ्जलिकोगे । 

इ-छाक्लानक्रियाख्ये ल्िविधछिपिसत्युतिरेखेदरक्षे 
कृत्सार्गामु-ख्यनिन्दौ चिदचिदुदयक्घदक्रियांचिद्वयाव्यम्‌ ॥ 


अदरिवनिनपरामशेवतः आलाप एव जपः। तस्मवृत्तिरेव जपः 
तस््बरृ्तरेव व्रतम्‌ । कथा जपः शरीरभरदततित्रतमिति रिवेन सूचितत्वात्‌ । 
तस्मातसर्वस्यापि शिवक्षरकचतुष्टयसम्पन्नत्वात्‌ शितम्‌ ॥ 


(01011107 ‡ 


इति शीपरकाशविमञ्चामर्यलक्षणदरैतदवैत्मरसलीरासपरिहिप 
्रह्मवियाचायनाथानन्दसुनीन्दचन्द्रसूक्तिषुधाकिरणप्रपरणविकसितहकैसकोर- 
कखप्रभनन्दविरचितेयं शिवादधैतमज्ञरी सम्पूणतामवाप्वतीपूणिमाचन्धिकेव- 
स॒हृदहृद्य।ह[दने तन्वती पि जयतेतरां खस्ि ॥ 


(-0. 2161118| २९85686 [10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/11/1481<511111 २6568161 ^\0806111/ 


१८८ 0?86राए71५४ ©^7^1.006ए08 05 837 1147008 (८राए78 
> = <ॐ 
81. 7९०, 41118 शेवधमकषङ्ग्रहः 115. ०, ©, 2487/5 
एच्छाा1); 


अङ्गन्यासकरन्यासवेदपाठोपवासकाः । 
स्नान श्राद्ध च यज्ञ च अधरिष्टोमसुरार्चनम्‌ ॥ 


शिखा यज्ञोपवीत च शुद्धिपञ्चकमेव च । 
 वैदिकाचारतन्ल च दिवभक्तो विव जंयेत्‌ ॥ 


10 $ 
दिवभक्तिविहिनसय सुकृत चापि निष्फलम्‌ । 
विपरीतपरं चास्य दक्षस्येव महाध्वरे ॥ 
इष्टरिङ्गा्पि चाङ्ग प्रणलिज्गाित मनः । 
भावरिज्ञार्पित > रिति मेद वरानने ॥ 

(01070107 ; 

42 <= <: 
81. ०. 41119 जेवभेदनिरूपणम्‌ ‰75. 140. ©. 2487/4 


8९100178 : 
शेव चतुर्विधं रक्तं तरिषु रकेषु कीर्तितम्‌ । 
परथमे पूर्वशेवे च द्वितीयं शद्धशेवकम्‌ । 
तृतीयं मागशेव च वीरशेव चतुथैशम्‌ ॥ 
गुरमन्लञोपदेश च जपं पादाम्बुजाचैनम्‌, ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€8568161 [1018॥\/, ॥/1\/5018. [21011260 0\ 91 /(111118/5511/11| २6568111 6806111४ 


१९0४ 


^? हष्षागा५- 1 ` १.८९ 


#) 
+ 


{16 `: 
कुलाचारं परिःयञ्य अन्याचारविञजतम्‌ | 
न तिथि च वारं चन ती गमने तथा ॥। 
न वेदवेदिकाचारं न वर्णाश्रमपरिग्रहम्‌ । 
महेशर१रिष्वङ्गो. वीर्शे व्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(0100102 ; = ; | ष 
2255 ` 
31. 0. 41 1-0 | ` शेवमतसिद्धिः 415" 140. ए. 186/% 


?्टा7712 : अ 
अयेदानीं रौवमतसय वै दिकत्यं तदवान्तरभेदाश्च निरूप्यन्ते । तत्र 

सर्वेषां सर्बाधिक्यव्रतिपादकानां मतानां पतिः परमेश्वरः । पञ्चः जीवः ॥ 

तदुभयग्यतिरिक्तमचेतनं स पाच इति त्रितयज्ञा च मोक्षकारण मति ॥ 


~ त ड % ~ +^ 
~ --^4..116 ~ - <~ १०, 


हतपुण्डरीकं विरजं विद्ध 

रिचिः्य मध्ये विश्चद विशोकम्‌ । 
अचिन्त्यमःयक्तमनन्तद्यप 

दिवं प्रश(तनमते ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 


तथादिमध्यान्तविहीनमेकं + „~ 
त्रिरो चनं नीख्कण्ठं प्रान्तम्‌ ॥ 


(0101101: 


((-0. 2161118 २९56816 [10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २6568160 ^6806111#/ 


१९० 2801९ 1५६ €^741.66 (18 08 843 ~ पि८8ऽलसणा9 


256७ 
51. 140. 41121 लेवरलाकरः 145. 7०. ^. 402 
ए8€817111182 : 
ईश्वर उवाच- 

शिवसंसारिणां हेवज्ञानधर्मवतां सताम्‌ । 

अष्टार्विश्चति भेदेन प्रोक्तं शेवमिति स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 

कामिकं यागज चिन्त्यं कारण त्वनिंत तथा | 

दीप्त श्रक्ष्म सहल च अद्युमान्‌ सुपरमेदतः ॥ २ ॥ 

+ + + 

ङम्बिनां माहे धराणां सुप्रबोधाय शेवरलाकरं वक्ष्यामः । 
276 . ॑ 

क्रीडन्त्योषधयः स्वां यस्यायः स्व्रगमक्षयम्‌ । 

पितृनुदिदय यः श्राद्ध भोजयेच्छिवयोगिनम्‌ ॥ 

स॒ गच्छेदेश्चरं स्थानमेक्विदत्कुःखान्वितम्‌ 1 

धः + + 
(0109700) : 

[इति शीसद्धरुरिवदेवशिङ्गदिव्यश्रीपादपद्चाराधक श्रीमञ्ज्योतिनोथवि- 
रचिते सकरश्रतिस्म्रतीतिह्यासपुराणागमसम्मते श्रीरोवरलाकरे प्राणरिङ्गखङे 
नामाष्टादश्चोऽध्यायः ॥] 

25577 
81. 1०. 41123 श्रतिसारः 1/8. 1१० 8. 830/3 
88811010 ४ | | 
पवित्र ते वित्ततं ्रक्षणस्यते 
प्रसुर्गात्राणि पर्येषि बिश्चतः । 
अत6 तनुम तदयाहो अदनुते 


श्रता स इद्रहन्तस्तत्समासत ॥ 


((-0. 2016118 ₹२€856810| [10181\/, ॥1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511111। २९७681८ 6806111४ 


# ` 11 


"ता 1} 


भियो ^" 


च क्न > को चतो = = = ते त कतः + जि 2 ति = कक = 





^ष्ण्टापाणिश् 1 | | १९१ 
1116: 


नवो वो मप्रति जावमानोहवं केतुरूषमा . †#+ + प्रचन्द्रमा- 
सिरते दीवरनायुः । ७४ ॥ 


परथिव्यन्तरिक्ष चौ ्चोबान्तरदिचाः, अधिर्वायुरादिस्यशचन्द्रमा नक्ष- 
त्राणि, आप ओषधयो वनंस्यतय आकाश आन्मा ॥ 


(0!0{01.011 : 


42 5 ~ 
ऽ] पि, 41124 श्रतिसारभाष्यम्‌ (3. १0. €, 890/2 
86810718 


पवितं ते विततं ब्रह्मणस्पते 
परयुर्गाल्लाणि पर्येषि विश्चतः । 
अतप्ततनूनैतदामो अनते 
श्रतास इद्रहं तसात्समारतम्‌ ॥ 


1210 : 
इत्यादिना स्दाक्षमादास्यमुक्तम्‌ । ओ नमः दिवाय दिवेतराय च 
नम इत्यादिना मन्तमाहास्मयसुक्तम्‌ अनेन मागण ये गच्छन्ति गुरुखिगिजगम्‌ 


पादोदकभ्रसादमसरद्राक्ष मन्तरूपेण ते वीरशेवा; इति श्तिषु चतु विघमा- 
| नसारमुदधरभ्य श्रतिपारमाप्यं प्रपञ्चितम्‌ ॥ 


(~ 01071011 





९९.२९ 0891211४ (^^ .0( ८ © 84481 रा7 44 ८8(रए9 


<> प 
<> = «> 


81. 7०. 41126 भ्रतिसारमाप्यटीक्ा ` 148. ९०. ^. 890/3 


8९171711 : 
अस्याचः- 


ब्रह्मणस्ते हे ब्रहत्वा ब्रह्मण्वान्‌ स्वामिन्‌ ते तव प्रयुः व्यापिनं 
खग पवित्र सर्वेपां पावनानां पावनभूतं विततं ॒प्रख्यातं अतत एव॒ गात्राणि 
स्थूरक्ष्ममक्रारणशरीराणि विश्वः ईष्टप्राणमावस्वपतः पर्थेपि 


>€ मे$ >< 
16 ; 
अ्चिरिति भस्मेत्यादिना मसमाहाम्ये उक्तम्‌ । एवानीह क्रमादेव 
धारयन्तीह इत्यादिना खृद्वाक्षमाहास्मययुक्तम्‌ ॥ 
(0100107 : ८ 
{316 
31. 7०. 41126 पट्‌खलगचम्‌ 15. 17०. ए. 6327 


81111111 : 


२४5०२ ९1८ ॥ २7.८२८. 1 


२42 @९ =द,क207} २ ९०७९ 5}, ह. २८८२, ८०९,0 
22९००४९), ,59@ उ,६००३०९ वदे, ८99 ९०२०६००0 ६2},0920 ४३.०९ | 


+` + ` + 


२१६०९८०८९० ९०, ६, > ०००८०0०0 
2.2,63,0 >>, 525 ८००९5257 २९०५०९१, .०९२३०९ ४८०२ ॥। 


((-0. 16118 २९€8568।© [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<5111111 २6568161 6806111४ 


1111 


ऋक = ---- ड 





^ एग 1 1 १९३ 


12110 ६ 


६०८ ॥ ९६.२९. ठ 2 ९9 
©>, 53 २८४३० ८ 29 ,2071255५2८ ८59 ॥ 
२], २,३८.०९४, 71629 
२,९य्द० २,६३.०९० गक 2८, ६७०५०८८0 ॥ 


(01010107 ४ 
२६६३० १, ९7 व्य 202६9? ००००० ८८०२, ॥ 


५27 
81. 7०. 41130 प्रखलज्ञानचिन्तामणिः 113. ८. ?, 5593 
86110112 : 


> 4 भाय | 
वाणीमुखाब्ज > सयुक्त ॥ 


पादद्रयो ०८ रव्यात्‌ ॥ 


ब्रञ्ेनविंष्णुनिखिरमरपूजिताय 
ब्रह्माण्डजाख्मुवनोद्धवकारणाय । 

कारानल्दयुति सम॒ > ताय 
तस्िन्नमो गुरुनिरञ्ननविश्वपाय ॥ 


210 : 
अथ रेक्यस्थर्‌ वक्ष्मभः-- 


पटूमैयश्च षड्वर्गो नासि चा्टविधाच 
निर्भाङं निजर्गक्यं शिखिकपूरयेगवत्‌ ॥ 


((-0. 16118 २९७568।©॥ [10181 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 1/11/1(1815511011| २656861 ^\6806111\/ 


९९. 896 ए #* €^ 060९ 0 84.87६ रा7 ^ प 8८ राए78 


® ०) ०।१।81 ११ 


1. चि० 41130 


8810108 ; 


26 : 


०107010 ; 


दात्य शल्य पुनः शूलये त्रिदगूल्य प्यति क्रमात्‌ । 
सवेदूल्यं निराभारं > तथा भवेत्‌ ] 


(इति वीरशेवज्ञानसारोद्धारे षटस्थरन्ञानचिन्तामणौ षडविधर्गि 


मिश्राचारं नाम चतुवशोऽध्यायः ।।) 


4282 


ष्रखलरगसे ५/5. ०. ८. 2481713 


श्रीमदनादिविभ्चुक्तभक्त प्रमकखासंयुक्तं भक्तम्‌ । 
उरसाहगुण सक्त भक्त 

कुर्चित कर्मवियुक्तं भक्तम्‌ ॥ 
लोकाचारविरक्तं भक्त 

सिग्धवचस्सम्प्क्त भक्तम्‌ ।। 


हिमरिखियोगाक्रम लिङ्गक्य । 
धनषडस्थरुबीज ठिङ्गिक्यं । 
विनमितगणराज छि्ञेक्यं । 
साक्षाद्धेवनिष्ठित लिङ्घेकयं । 
साक्षादेवपुरपतिं लिज्िक्यम्‌ ॥ 


इतिं पेक्यस्थलम्‌ ॥ 


((-0. 2116118 २९856816 1 10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २९568161 68019 


ऋ कक 


---- ~ --~~~ 


^शटप्रिणा> 1 | १९५५ 


2 @<ॐ 


किष क 


1. ०. 41132 समाधिक्रियाविधिः 1\/8. १०. 2. 9264/23 


86011111 : 
२) € 233०2 8०००८ ९०८ ८४971,0क-- 
अकारं वामभागे च तकारं पूवैमेव च । 
वकारं पश्चिमं चव ओङ्कारं दक्चिणस्तथा ॥ 


एप्त व 
मृत्तिकां पूर्वैत > श्च वेदिकां कारयेत्तथा । ६ 
प्रथपस्यायत > सोपानम्थेकपादकम्‌ ॥ 


कुर्यादीषे द्वितीयस्य द्विपादं उन्नति तथा । 
तृतीयस्प्र यतं दीधे त्रिपादं परिकस्पयेत्‌ ॥ 
(0101101 ; 
=००@8,057८5 ध४य््‌ ८९9 २८२६६ 59719 9व्>- - 
42 @ 2 
91. 7०. 41134 सर्वतच्चात्मकमण्डर्लक्षणम्‌ 5. 1१0०. ?: 6107/3 


86811110 : | 
स्तव्वार्मक मध्ये चित्रवणेसरोरुहम्‌ । 

परौताम कर्णिक्रारवेतपीतकेश्चररोदहितम्‌ ॥ 
< अश्चत्थपत्रकाकारं इदेता्टदखष्षयुतम्‌ ! 

ं दलम्‌ तु भूङ्गाव्यं श्यामोपदरसंयुतम्‌ ॥ 

{716 : | 
। मकारं पापनाशाथे डकारं चाधकारणम्‌ । 

लकारमिष्टरि द्धिस्तु मण्ट्कं तु विधीयते ॥ 


((-0. 21118 २९७568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ /11/1(॥81<511111| २२65686 6806111 


१९.६९ 1६8८ 1४८ €^7^1.097८ 02 84.8२7 1/4. प8€ाराए§ 


तत्वात्मकमण्डरुस्य कृष्णवणेस्य धवखाङ्ख धवरध्य नीर 
रक्तस्य देम पीतस्य रक्तम्‌ तारटङ्कवणेकेः ॥ 


(0109110 : 
इति सवतत्वात्मकमण्डर्सक्षणम्‌ ॥ 
42 5 
७1. 1१०, 41135 सवेतोभद्रमण्डललक्षणम्‌ 13, विछ. २. 6101/2 


` ए 10.118 : 


सवेतोभद्रालमकमण्डरुरक्षणम्‌ -- 


षड््विशद्रथमाजतेविखतिभिः मध्ये कुरमालिलेत्‌ 
गोर्यापटरयुगे वहिः त्रिविदिरं छिङ्गाङ्ि च त्रीणि च | 
कोणेषु शितषटपदैः सरसिज लिङ्गान्तरेष्विन्दुना 
दवारं बाह्यपदेन वीधिमखिरं तत्वार्मकं मण्डरम्‌ ॥ 


६ : 
पच्चत्रिशतिसत्तकैरमयतो मध्याम्बुजं भानुभिः 
भागेस्तबहितावृतं द्विपदतो रिङ्गादिकाष्ठास्तनात्‌ । 
लिङ्ग पटृ्रोजकण्ठकमङं पीठं वचोवीरदैः 
मूते्व्योमपदान्तराणि लिखितं व्योम्न॑दि दयाहदहिः ॥ 
0100101 : 


(~(-0. 0116118 2९856861 [10181\/, \/॥\/501/6. [1411260 0\/ 911 #\/41/1418<811110। 2९568101 ^6806111४/ 














^९श८ाप7> 1 +^ 5 


&@ | | 
81. १०. 41138 सिद्धान्तशिखामणिः 103. 1०. ए. 269/22 ` 


8९07012 : - । इ 


अगस्त्यस्य वचः श्रत्वा रेणुक्ठो गणनायकः । य 
, ध्या क्षणे महादेवं साम्बमाह समाहितः ॥ न: 





उेषुक ~ 
(1 4 © 
अगस्त्यमुनिशादृक समस्तागमपारग । - 


९; 8 छ) 
= + | ॥ ह ॥ 
४ # # ॥ ४4 ~ 
959, # ध । क, क क ^. 
१ ४ १४ >^ 
| (> 


शिवज्नानकरं वक्ष्ये सिद्धान्त श्रगु सादरम्‌ ॥ कः 
एत: य 
: 


[र 
९ ¢. 
^ 


। + श 
| 





` एतच्छूवणमात्रेण सर्वेषां पापसंक्षयः ॥ = 
अव ५ ५ त्ये । + 
प्रवर्तय रिवादेशात्‌ त्वमपि ज्ञानमीटशम्‌ । क 










9 0 
च ^ 
।¶ व, 
# 
# 
1 
च 


प 


१ 

4 

न । 

^. 
क । ॥ ¢ । च 


शिवयोगी - (न ५ | 
एतदुक्त्वा >€ >€ [क 
= >८ >€ 


॥ 
(^> 


ज 
# 4 ४ १ 
4 
५ ष 
+ +¢ 
[ति 


(०10) : + 
। -- „~~ = 
न । = 


22178 17 गि71४11070: 
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51. 70. 41139 सिद्धान्तशिखामणिः 1\/15. पप०उ ^. 403/ 1 

एटा; 

द्रादशपरिच्छेदः प्रारम्भः ॥ 


क्तो मदेशधरशरति प्रसादीति निवोधितः । 
एक एव कथे चैष प्राणलिङ्गीति कथ्यते ॥ 


भक्तो महेश्वरश्चैव प्रसादीति च कीर्तितः । 
कर्मप्ताधान्ययोगेन ज्ञानयोगोऽस्य कथ्यते ॥ 


अगस्त्य उवाच ॥ 


रेणुकं उवाच ॥ 
16 8 


इव्यक्तगणनायकेन सहसा जिङ्गात्ततश्शाङ्करान्‌ 
> वत्सागच्छ महानुभाव भवतो भक्त्या प्रसन्नोऽस्म्यहम्‌ । 
इत्युच्चेरगदीद्रयस्तनुभृत।माश्चथेमासीत्तदा 
दिव्यो दन्दुभिराननाद गगने पुष्पं ववधर्मणाः ॥ 


(0010 : 


<2@€ 


81. 7०. 41145 सिद्धान्तरिखामणिव्याख्या 108. ०. ©. 4612/9 


एदा : 
सिद्धान्तरिखामणिव्या्य।नम्‌ ॥ 


श्रीनाथः सोममूर्तिः; जयति पररिवःव्यम्बकसताररूपः 
स्वच्छश्री्रह्मःनधरिथपतसितजरजप्रथद्ठजत्रि ग + 


((-0. 2161118 २€ 85681011 [ 10181, 1\1\/5018. [21011260 2\/ 911 ॥\/11/1(1181<511111| २९568८11 6806111४ 


॥ 


21160: 


(0101710) ; 


91. 140. 41146 


86811112 : 


(76 : 


(-0. 1161118| २९85686 | 10181\/, 1\/॥\/5018. 14111260 0\/ 9॥ \/111॥81<511011 २656816 ^6806111/ 


^ एए 5 1 | १९९ 


+ इष्टदेवतानमस्कारख्पं मङ्गर दिष्यरिक्षाथं सप्तभिः ®छकेः 
निवध्राति ॥ 


नातो मेदामेदयोर्विरोधः सार्वत्रिकः । सनातनी । नित्या । 
गक्तिः। ज्ानक्रियासमरसास्मिका । खाभाविकी विमरीशक्तिः । 
अस्तीति रोषः । अन्यथा प्रकाशरूपत्वेऽपि ब्रह्मणः प्रतिविम्बनक्षमत्वा 
दिस्वस्यङपपरामश ॥ 


॥ 1 


९८ तमे पत्रे- + 
इति श्री सिद्धान्तरिखागणौ रेणुकाग्त्यद नप्रसज्घो नाम चतुर्थः 
परिच्छेदः ॥ | 


‰2@ॐ 
सिद्धान्तारिखामणिव्याख्या = #5. ०. ^. 474/2 


श्रीरेणुकगणेशाख्यं रेवणासिद्धदे रिकम्‌ । 

वीर रवमताचायं बन्देऽदं ते जगद्भरुम्‌ ॥ ¦ 

>< सकर्निगमागमपारगः दििवयोगीश्चर इत्यभिधानवान्‌ 
+धिन्मादेश्चरः तद्रेणुकागस्त्यसंवादं > व्यङ्ककं रिष्यरिक्षाथं 
सप्तमिश्ो केः निबधाति ॥ & 
त्ररोक्येति ॥ 


‹ एवमुक्तप्रकारेण एषु खानेषु सदा रदरक्षधारिणो मूढस्यापि पापवार्ता 
नास्ति । 
कृत्तः पापपम्बन्धः इत्यथः ॥ 






२५० ०8९9८ 21९1* 2 €^7^1.0 ८६ 0 3414817८ २17 114 पऽ 1078 
ननु क्चद्रपापसम्बन्धो नास्तीद्युथ्यते वा, महापातकसम्बन्धो नास्ती- 
त्युच्यते वेत्यत्राह ॥ 


अन्न स्ैशब्देनानुक्तपातकानि सङ्गरहीतानीति बोध्यः ॥ १६ ॥ 
अथ विशेषमाह ॥ दर्रा ॥ 


(01017700 : 


त ३.ऽतमपत्रे- 
॥ इति भसधारणसलम्‌ ॥ 
27 
51. ०. 41147 सिद्धान्तरिखामणिव्याख्या 15. 1०, ?. 7362/1 


28९6017171108 : 


= गणनायकः 7 त्डऽये.ठलछण्क रेणुकः ८२०३९७2 ८ ९४.०8 
क्षण ४-०८> ६.६ सनाहितः र ८०७ये.ख८२ + 
ध्यात्वा >< >=ञ>28 आह ©०८.०९‰ ८०. 


200 ! 
यः ०४००००८० इद ॐ ग्‌, हण्ठ्ण्छ वीररौ वमत ॐ९८४, ॐ 
नभा, २2८७८ परं ९.०९॥००९३,८२०८ सिद्धान्तं ८.०३ 
2०२, डद्धमनसा यय्‌ ०१.3०८ श्रुणोति ६९५०८६२० सु. 
©> परमां «= ७४०४य्‌,=०८ गति २.०९दु71 ०००२२, याति ०५२,८०. ८२०. 
0101000; 


बसवाराध्यदेवेन श्रीसिद्धान्तरिखामणौ । 
पेक्यखथरस्य सा टीक्रा रचिता बुधसंमता ॥ 


((-0. 2016118 २९७68।© [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\ 9॥1 [/1111८1181<511171| २6७७686) ^\680611४/ 


4227 1 २०१ 
(6 । 


91. 7१०, 41148 सिद्धान्तश्शिखाभणिरीका 118. ०. ^. 317 


8९711118 


यस्सोमेरवरलिङ्गमूस्त्रिजगता यं देदिकेन्द्रं विदुः 
योसावधि स कुम्मसम्भवमुनि्स्मे नमस्ठुर्वते । 
यसादीव्यति वीररौवसम यस्यामूतय पूजया - 
यसिन्‌ लिङ्गनिजेक्यतात्वमवस श्रीरेणुकाचाय माम्‌॥ १ ॥ ८2) 


सिद्धान्तवोधिन्याख्यां कुर्वे सत्प्ार्थितः पुनः । । 
सन्तो भवन्ति समयमुद्‌ संप्रति माम्भ्रति ॥ १२ ॥ । 


2116 ; 
०५८ >यय्‌,कग्८ कतृ, उण सु,526059 = ८२,९०७ ००३००८२ 
व्द€&० ८30. 
स्वकमसुक्तस्सन्‌ ॐ, ठं 2०525०0८ १८९) ६३१, 35 ा1०३,९9 
प्राणङिगीति =२,९०९०00§००८> निगद्यते >९०९, 2०३०८ 5०. 
(010० : 
इति श्रीवीरदौ वधर्मनिणैयसिद्धान्तरिखामणिटीकायां प्रादिनश्च सप्त- 
विधसखलप्रपङ्खो नाम एकादशपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
272 
31. 1१० 41149 सिद्धान्तशिखामणिन्याख्या 103. ०: 4. 403/2 
286&11111108 : 


€121. 23398 २३,२.००००्द् ठ€०अ6 प ६३९॥ &हं 230 
०४१, ९, ४६.१४ ४६,२०८> ॐ०गः ४.८४९.०८९ य,०५२०८० स्‌, 5०९3 
स , 22९03०0८ २९०.०९@ॐ8 ४१५०९०९), ६. >. 


((-0. 16118 २९568।0॥ [10181\/, ॥/\/5018. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(181<511111| २656816 ^6806111#/ 
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२.76: 


(0101167 , 


91. 0. 41151 


8९071102 : 


तनुभृतां छवा आश्व ७य्‌,०००८-ॐ आसीत्‌ ७०००ॐ 


गगने ॐछ०८& दिव्यदुन्दुभिः ८०९८३८००८०९००००० आननाम ८०२० 8 ॥ 


१३१ पत्रे-- 


रेणुकागत्स्यसंवादे वीरशेवधर्मनिणैये सिद्धान्तरिखामणिटीकायां सि- 


द्ा्थसन्बोधिन्यां रिवेंक्यखकविषयनवविधलिङ्गखरुप्रसङ्ञो नाम विशतिपरि- 
च्छेदः | 


2 7 ॐ 
सोमनाथमाष्यमर्‌ 148 ०. ए. {966/1 

भाषामूषाविमूषा + 

+ + + 


पाल्कुरिकेसोमनाथायेस्तेषु भाष्यसुवाच यः । 
तद्द्रेदाथमाख्यातं न भूतो न भविष्यति ॥ 


न न तद्यया- 


जयतु बक्षवराजः स्थीय ने्मल्यपूजः । 


` प्रमथगणसमाजः प्र्टपद्रकतिबीजः ॥ 


प्रह्विनमदातिंः खायदान्नायमूर्ति; । 


. श्थिःदिगमित्कीरतिंः शरी पाधीशमूर्ति ॥ | 


((-0. 16118 २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/41/1(4181<511111। २656816 ^\6806111#/ 


^? पाश 1 २०३ 
14 : 


भवः ४८ श्वेः ठ्=० छद्धु; ४०८, पड्युपतिः ८२० 30599 
अथतः ९०८३०००८९१.० उग्रः ५४7१,=० सुह ६.28 महानपि ०23०८०८ १ब् 
०८० पठन्ति ६.८०३.22० 1 इति 2०९०८ षडर्विशतिप्रकरणानि . 
०२य्‌, ऊ2० स्‌, ०६9०71२ _ प्रदर्चितानि उ.०९८९. ६. ॥ 


(0100110 : 


५7 4 
९]. ०, 41161 सोमनाथमाष्यम्‌ 108. प०. ^. 857/2 


86९11111 : 
स्थौ ल्यनेर्मल्यपूजः स्थौल्य नेर्मल्य -ग्कय४,०३०२०९०० दरे 
पूजः ०८४०९०००) प्रमथगणतस्तमाजः प्रमथगण >€ ९०९८९८२९ 


२,२3०क7}£9०1% समाजः २.०, ०२,ॐ०) . छत्‌ ०>€०0>,९२०७. ए 


216 : 
भवः कक शर्वः ठन रुद्रः फण, पड्युपति; 2०५४०६० 
अथ ©७६०ॐ०ॐ उग्रः शण, उ 6.०० महानिति =उ००्८९ 2०८59 
~ पठन्ति = ९.८०३.ॐ० ।षडवि्चति प्रकरणानि य्‌, उ२,८० २,४०९०० ५ 
्रदर्थितानि ०.०८९.६३३ ॥ 


(0100100 ॥ 


((-0. 161118| २€856810॥ 1 10181\/, \4\/5016. 14111260 0 91 /1/1418/5511111। 26568101 ^6806111#/ 
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